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प्राक्छथमः 


योग का उद्धवः- 


वेदिक साहिव्य सुसम्बद्ध आदिमानव की समग्र भावना के विदग्ध मनन 
की सृष्टि हे। इसका रचयिता अरुचय है, किन्तु सिद्धान्त धव पद केरूपमें 
जायं भावना का वहन कर रहा है । इसमें दीर्धकार्यापिनी सुनियन्त्रित 
साधना का परिनिष्ठित रूप हे, जोः विश्वके मान्तो के संवित्यकषं का अनति- 


1 


वतंनीय संकेत है । सनातन मानव का सनातन ज्ञान योग ही वेद दै । 


असंख्य धारा में प्रवाहित भारतीय दुक्श॑न का सारतम उपदेशा बहदारण्य- 
कोपनिपत्‌ का याज्ञवल्क्य -मेतरेयी संवाद्‌ ही हे। “आत्मा वा अरे द्यः 
श्रोतव्यः मन्तभ्यः निदिध्यासितव्यः" इस उपदेश मे भारतीय जीवन प्रवाह की 
समग्र आशा आकां्ता का पयेवसरान होता है । आस्मतष्व का अ्रवण, मनन 
} । य ~> ( क, 
जर निदिध्यासन ही दशन हे । आस्मतच् के विश्छेषण एवं उसके साक्ला- 
त्कार के साधन ओर स्वरूप के निरूपण में ही योगदकंन का भी तास्पयं हे 1 


( 


योग का म्रथम जाचायं हिरण्यगभं को माना गया हे। आचार्यं वाच 
स्पतिमिश्र ने अथ योगानुक्ञासनम्‌* (यो. पू. १19) में ल्खि हे कि 
“हिरण्यगर्भो योगस्य वष्छा नान्यः पुरातनः अर्थात्‌ योग का प्रथस भरवक्ता 
हिरण्यगमं ही है । पतञ्जछि सनिने भी इसी की अभिव्यक्ति के छिषएु ८अजु- 
शासनः शब्द का प्रयोग क्रियादहै। भष्‌ ने प्रथम खष्टिके रूपसं ञ्रणको 
धारण क्रिया । यष्ट अजकी नाभिं अर्पित था, जिषके मध्य मे विश्व्ुवनः 
था। यह प्रथमञ्रूणया गमं ही हिरण्यगर्मथा। एक सुक का द्रश्टा मौ, 
हिरण्यगर्भ) हे । 
= ~ 
१. भास्वती के अनुसार कपिल ही हिरण्यगभं है। “हिर ण्यगर्भोऽकर 
परमषः कपिलस्य संज्ञाभेदः ।*““ ““"हिरण्यगर्भाख्यया पूजितः । ( भा ० १।१ ) 
हस्योगदीपिका के अनुसार सृष्टिके मारम्भमें हिरण्यगभं ने स्वाध्याय- 
शील ऋषियों को योग का उपदेश दिया । ““स्वाध्यायादिष्टदेवतासम प्रयोगः'> 
२।४४ इसको साथकता यह मानने प्र ही होती है । वस्तुतः, ज्ञानात्मकं भज 
की नेक रूप में होने की इच्छा भौर संकल्प प्रबुद्ध हुमा, विषय की आवश्य 
कता हद, नार नि्मेल चित्त जल के समान था । अतृप्त हिरण्यगभं शुन्ध हो 


(२) 


तस्र्‌ इदं गभं प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे, 
अजस्य नामावध्येकम्‌ अपितम्‌ यरिमिन्‌ विश्वानि सुघनानि तस्थुः । 
( ऋॐ०१०।८२।६ ) 
दिरण्यगमं सूक्त के प्रथम श्छोक मे कहा- 
दिरण्यगभेः समवतंताग्रे भूतस्य. जातः पतिरेक आसीत्‌ 1 
स दाधार एथिवीं दासुतेमां कस्मं देवाय हविषा विधेय ॥ 
| ( ऋ० १०।१२१।१ ) 
इस मन्त्र से यह सिद्ध हे कि हिरण्यगर्भं का जन्म इजा; ब्रह्याण्ड शरीर 
मजापति, जरायुज, जण्डज, स्वेदज, उद्धिज इन चारा भूत्‌ समूहो अर्थात्‌ प्राणिर्यो 
की उत्पत्ति में प्रथम स्थान दइसीका दै 1 भूत का यह एकमात्र ईश्वर था । उसके 
वाद्‌ ईशान जाता जो चंतन्य का स्वधमं है)! इसी प्रकार शिव को 
भी योग का आचार्यं माना जा सक्रतादहै, क्योकि परवतीं सभी योग 
खम्म्रदाय या योगिर्यो का समूह क्षिव का ही उपासक रहता डे, श्रौर 
शिवका योग सुद्रामे, या समाधि की द्थित्तिमें वर्णन पौराणिक युगसे 
आधुनिक युग तक उपर्ब्ध है । ईशान शिव का अपरपयांय हे । 
इस प्रसङ्ग मे निभ्पत्त दष्टि से विवेचन किया जाय तो यह र्यो के 
श्चोतनात्मक देव से ही इखकी भी उस्पृत्ति ह । हिरण्यगर्भं भी तेजकादही 
प्रतीक हे । 
योग के आचार्यो की योगेश्वर ने जो परस्परा निर्दट की दै उसके खाथ 
समन्वय करने पर आदिष्य को ही योग का प्रथम जाचायं सानना होगा । अज, 
विवस्वान्‌ , मनु, इचवाङ्, यह क्रम निर्दि्ट किया है । योग चतुष्पाद्‌ के रूप सें 
विश्च की विभूति ह । इसके वारा अन्तर स्वरूप ब्रह्म का निर्दैश्च हो रहा हे । 
इमे विवस्वते योर प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मुरिचवाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ ( गी. ४।१ ) 


कूटस्थ अज के द्वारा प्रथम योग का उपदेश आदिव्य को पराप्त होता हे । 
भादित्य से मनुको, मनु से इद्वा को, इचवाङु के द्वारा यह आज तक 





उठा एकाकी तपस्या मेँ लीन का संक्षोभः, संक्लोभ का विषय भरतवगे हुभा । 
यह योग क्रियात्मक शक्ति के आधार पर बढ़ने लगा । लयावस्था मे विक्षोभ 
की शान्तिके साथ हिरण्यगभं की सङ्कुल्प, इच्छा के उपरम से स्वख्पा- 
'वस्थान होता है । मतः ज, हिरण्यगभं यह्‌ सृष्टि क्रम ओर हिरण्यगभं, अजं 
यहां लय-क्रम है । 


द " ¬ गनः नियोक्ता गयि 


(३ ) 


परम्परा क्रम में उपलन्य है । णव यह विचारणीय है कि विवस्वान्‌ कौन हे! 
ष्योममण्डर्‌ के आदित्य का इससे क्या सम्बन्ध है { सूरके पुत्र मनु जौर 
मजु के पुत्र इचवाकु, इचवाकु सूयवंश के आदि राजा हृए्‌ 1 सूयं का अधिष्टात 
देव जज हे ओर पौराणिक एवं स्छतिर्यो की भूमिका में हिरण्यगर्भं के द्वारा 
सृष्ट सूयं दे । 

शाखेकगम्य जनन्त॒ जानन्द्‌, चैतन्य, एकरस, कूटस्थ ने अपने को योग 
शक्ति के भ्रभाव से संस्कृत मन से खष्टि की । जिस सृष्टि में किसी उपादान की 
आवश्यकता न हुई । अतः दटस्थ ही योग का प्रथम प्रवर्तक हे ओर इसका 
परित्तान हिरण्यगर्भं की सृष्टि से होता है अथवा आदस्य जो अखण्ड चेतन्य 
या उयोति का प्रतीक है जिसे आर्यं भावना क! वहनकर्तां दीि माना गया 
हे, वही इसका व्यक्त प्रवर्तक है । आविर्भाव योग के चिना सम्भव नहीं हे। 
मनुसटति के प्रथम अध्याय के सप्तम पथ के द्वारा सुदम अभ्यक्त सनातन 
चराचराद्मक निखिर प्रपञ्च के कारण को अचिन्त्य माना ओर योगकेद्वारा 
जिसने उदुभरूत जक अर्थात्‌ ( अप्‌ ) शरीर को धारण किया । प्रकृत में “उद्भौः 
्ाञ्द्‌ दिया गया है, साथ ही स्वयम्‌ शब्द का प्रयोग अतिहाय मार्मिक हे, स्वय 
सुदधभौ अथात्‌ स्वयं प्रकाशित हुए, यह रका अन्य दीक्षि सपेक्त नहीं था । 
दीक्षि अथं को कहने वारा “भाः धातु का यही अथं विव्तित ह । प्रथम जक 
की सृष्टि कर उसमे बीज का निक्तेप छया ! जिखकी संज्ञा हिरण्यगभे थी । 
यह खष्टि सङ्करपाद्मक थी 1 इस अण्ड को सहल सूयं के समान उयोतिमंय कहा 
गया, है 1 अप्‌ का अर्थं नर, नर ही नार होता है ओर यह जयन ज्थांत्‌ आश्रय 
हे, अतः इनकी संज्ञा नारायण हे । इस प्रसङ्ग मे यह ध्यान देने योग्य हे किं 
नारायण अज को गीता के आधार पर योग का आदि भ्रवतंक कहा गया दहे 
ओर अन्यन्न हिरण्यगभे को । किन्तु, यह कथन परस्पर विरः नहीं दे, 
क्योकि योग का प्रयोग सङ्कट्पास्मिका सृष्टि के खूप मे जज से चरता हे भौर 
पुनः योगज हिरण्यगर्भं को, जो योगज फक है, अतः इसीको प्रथम खष्ट कम 
मे भ्रवतंक मानना दीक ही है, क्योकि भ्यक्तभाव से यही योग का प्रवर्तक हे । 


वैदिक दष्ट मेँ आदित्य- 

वेदिक साहिष्य का प्रधान उपजीव्य देववाद्‌ को कहना अनुचित नहीं 
है । किन्तु यह देवत्व ज्योतिस्वरूप हे । क्योकि देव शब्द्‌ की निष्पत्ति दीसि 
या योतन अथं कहने वाङे दिव्‌ से होती है । यह दिव शब्द्‌ प्रकाश का बोधक 
है दिव, दिवा, देव इन तीनों शब्दो मे एक दी भावना अनुस्यूत है । इस 
भारोक म बोध, जागरण, विति, विवेक, प्रज्ञान, संवित्‌ सन्निहित दै । . बध 


(४ ) 


का यास्कनेप्राण अथं किया डहै। बुध्न यह प्रकाश एवं जागने अर्थ॑को 
खेकर ऋग्वेद से आजतक प्रयुक्त होता आया है 1 इसका मूर बुध धातु ही 
हे 1 यह बोध अव्यक्त से व्यक्त का ज्ञान शौर अन्धक्रार से ज्योति सें आगमन 
हे 1 गीता मै “विवस्वते योगं” यह शब्द प्रयुक्त है । वसु का अर्थं भारोक होता 
हे ओर इसी वस्‌ से विवस्वते, वासर, उषस्‌ , उखा निष्पन्न होता हे । ये 
सभी उयोति्मय ईह 1 ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों के द्वारा आदित्यगणके जिए 
वसु शब्द्‌ का प्रयोग मिरुता है । यह परम्परा वहीं समाक्च नहीं हो जाती 
वरन्‌ आगे भी चरती है इसी लिए निरुक्त मे वसवो यद्‌ विवसते सव ˆ“ 
वसवो आदित्य रसमयः विवासनात्‌ । 


ऋग्वेद के सक्षम मण्डल के ऋषि वसिष्ठ माने गये हँ जिसका अर्थं 
उयोतिष्मत्तम होता दहे फारसी से वदिश्त, अवेस्ता सं वहिश्त = स्वगं 
चहिश्ता = परम पुरुष का बोधक है ! इस तरह परम देवता की प्राचीन संत्ञा 
विवस्वान्‌ हे जिसका प्रतीक सूर्यं हेरे विवस्वान्‌ की उपासना से सनुप्य भी 
विवस्वान्‌ हो जाता हे! सभी देव ञ्योति के मूक में विवस्वान्‌ को -परम 
ज्योति माना गया है 1 अञ्चि का विवस्वान्‌ के दूतके रूपमे निर्दश भिरुता हे । 
अतः अप्‌ भी तेज का प्रतीक हे1 इस तरह आर्यं हृद्य की ज्योति के प्रति 
जो प्रेरणा है वही प्रेरणा हिरण्यगर्भं था, इसी दृष्टि में विवस्वान्‌ को योग 
का प्रवर्तक मान कर यही सिद्ध क्रिया हे} अतः किसी भी स्थितिमे चलेतो 
योग के प्रथम प्रवतंक अजया दारायणको ही मानना पडेगा! जेसाकि 
गीता में कहा गया हे1 यही कारण ड क्रि याक्ञवरक्य ज्ञान योग की शिता 
सूयं के द्वारा ग्रहण करते हैँ । वसुदेव, वासुदेव का कषान जव तक नहीं होता 
है तब तक्र योग विभूति का परिचय सर्वथा असम्भव है । इख प्रकार वासुदेव 
विवस्वान्‌ के द्वारा योगका प्रदतेन सर्वथा सञ्चित दहै “इदं तु विश्वं 
भगवानिवेतरो यह भागवत का कथन भी विश्च ओर विवस्वान्‌ वासुदेव की 
एकता का परिचायक है । अतः वासुदेव ही सभी द्यो से योग ठे अरवतंक 
हे। यही कारण है कि इनको योगेश्वर कहा जाता दै । 


पूर्वोक्त विष्टेषण से यह सिद्ध हे कि विवस्वान्‌ के आदि राजा होने पर 
भी मेरे अन्तरारू मे एक संविद्‌ रूप शक्ति दै, जो विश्च का भूर उरस एवं 
उ्योतिम॑य है 1 इसकी अन्य संकला पुदषोत्तम दे । उसके अभाव मं मेरी सभी 
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शक्तियो गतिषहटीन एवं अव्यवहायं हो जाती है । सविता की उस्पत्ति इसीसे 
ोती है, जो जगत्‌ का प्राण है। रुरो की उयोतिर्मय स्थिति में यह वरणीय 
भगं हे । इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया हे कि- 

आदिव्यान्तगंतं यच उयोत्तिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ 

हृदये स्वंभूतानां [जीवभूतः स तिष्ठति । 

ह्याकाशे च यो जीवः साधकेरुपवण्यंते 

हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः [स तिष्ठति । 


अर्थात्‌ आदिष्य के अन्तर्गत प्रकाश्च की उत्तम उयोति है, बह सभी 
भाणिर्यो के हृदय दे मेँ जीव रूप से अवस्थित है। परम व्योम में जवस्थित 
ज्योति ही हृद्‌ ध्योम से भी अवस्थित है । अतः आदि प्रवतंक योगका हृद्‌ 
उ्योतिः स्वरूप पुरुषोत्तम को मानना भी उचित हे 1 
अद्वेतवेदान्त ओर दिरण्यगभं - 

चेतन का उपाधि जड्स्मुदाय दहै 1 जडव्यष्टि का उपाधि युक्त चेतन जीव 
कहा जात्ता ह । जडसमष्टि उपाधि से युक्त चेतन ईश्वर है । चेतन की उपाधि 
स्वरूप जडवगं तत्‌ तत्‌ कार में खम्पादित अवस्था के भेद्‌ से स्थर, सुचम जोर 
अन्याङृत के मेद्‌ से तीन प्रकार का है। पञ्चीङ्कत' अर्थात्‌ पृथिवी, जक, तेज 
चायु ओर आक्रा् संबकित दश्यमान भूतारमक स्थूरु जगत्‌ हे 1 इस स्थूरु का 
कारणी भूत पञ्चीकरण प्रक्रिया से रहित भूत समुदाय सूचम है 1 इन सु चमभूर्तो 
का कारणमूर अन्तान अन्याङ्कत है । उपाधिर्यो के प्रदकशित तीन भेदौ के आधार 
पर जीव भी तीन प्रकार का है; जेसे-स्थूरू व्यष्टि उपाधि युक्त जीव विश्व, सूचम 


व्यष्टि उपाधि युक्त जोव तेजस, अग्या्रृत व्यष्टि उपाधि संवलित जीव प्राज्ञ । 


१. पञ्चीकरण प्रक्रियाः- 
पाच तत्त्वो मे एक एकको द्विधा विभाग कर अधेको बराबर चार 
आगोंमे वाट कर प्रत्येक आषे भागमेंशेषचार भूत पदार्थो काएक भाग 
सन्निहित करे । जैसे पृथिवी तत्त्व का दो भाग हुमा, इसमें आकषे भाग 
कोचारभागमें विभाग कर चार भागों को जल आदि के भध भागोंमें 
पथक्‌ पृथक्‌ खूप से मिलाना होगा । इसी प्रकार सभी भूत पदार्थोके भाग 
को मिलाकर पश्चीकरण होता है। आघा भाग जिम भरत पदाथ का रहता 
है, वह उस नामसे अभिदहित होता है- पृथिवी का आधा भाग रहने परं 
तथा चार भाग अन्य भूत पदार्थो का रहने पर पृथिवी द्रव्य कहा जाता है। 
द्विधा विधाय चैककं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्पस्च उच्यते ॥ ( वेदान्तसा० प° २२) 
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इसीप्रकार स्थूरु समष्टि उपाधियुक्त ईश्वर विराट्‌, सु क्म समष्टि उपाधियुक्त ईश्वरं 
हिरण्यगभं; अव्याकृत समि उपाधियुक्त ईश्वर ईश दे । इस प्रकार हिरण्यगभं 
सूुचम भूत उपाधियुक्त होने के कारण स्थूरुकाही कारण हो सकतादै, 
जव्याक्रत का कारण वह नहीं हो सकता दै । अतः हिरण्यगभं की पूवं भूमि 
योग की प्रभव भूमि है 1" 


जख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक्‌ इन पोच क्ञानेन्द्रियो का क्रमश्च 
स्तानशक्ति प्रधान देवता आदित्य, दिज्ञा अश्चिन्‌, वरूण, वायु हे, वाक्‌ पाणि, 
पाद्‌, पायु, उपस्थ इन पोच कमेन्द्र्यो के क्रियाशक्ति प्रधान अञ्चि, इन्द्र, 
विष्णु, भिन्न, प्रजापति देवता हे । रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं, शब्द्‌ ये पौ च विषय 
हे, जनशक्ति प्रधान अन्तः करण ओर क्रियाशक्ति प्रधान प्राण ह । इन सत्तरह 
तर्स्वो का समुदाय लिङ्ग शरीर है, ज्ञान शक्तिकी प्रधानता से हिरण्यगर्भ 
ओर क्रियाशक्तिकी प्रधानतासे सत्न कहा जातादहे। हिरण्यकं ससान 
भ्रकाश्चजनक होने के कारण वह हिरण्यगर्भं है! इन समष्टियो का अभिमानी 
जीव भी हिरण्यगर्भं कहा जाता ह । अतः हस वेदान्त इष्टि से योग का द्वितीय 
दहिरण्यगभे ख्पसे प्रवतक जीव ही हे, ओर प्रथम नारायण है हिरण्यगभं ओर 
सूत्र, संकरठप ओौर क्रिया से युक्त जीव हे 12 

इस पूर्वोक्त विश्छेषण के आधार वासुदेव ओर दिरण्यग्ं नारायण ओर 
जी वपरकः होने से प्रवतंक के विषय का मतसेद्‌ समन्वित हो जाता हे । 


कठोपनिषद्‌ सं भी इस विषय का स्पष्ट शादो मं उक्केख मिक्ता हैः-- 
“प्राणो द्येषः सर्व॑मूतेर्विंभाति?” (.कठोप० ) आगे यह मी क्खिादहेकिभ्या 
भ्राणेन सम्भवति अदितिदवानामर ( कटठोप० >) अदित्ति अखण्डना अवन्धना 
खाघ्या हाक्ति हे । यह विश्व मे सर्वत्र एकरूप से अनुस्यूत है । दो भवखण्डने 
अर्थात्‌ खण्डनार्थक दो धातु से दिति शब्द्‌ सिद्ध होता है, निषेधा्थंक नभ्‌ से 
दिति का समाख होने से अदिति शब्द निष्पन्न होता है! अतः जखण्ठ 
स्वरूप होने से वह सावभौम रूप होगी, इसी की अभिष्यक्ति इस मन्त्र से 
ती दे 
अदिति््यौँरदितिरन्तरि्तमदितिर्माता स पिता. सपुत्रः। 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजनिस्वम्‌ ॥ 
( ऋ० वे०° १।८९।९० ) 
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अदिति को सवके रूप में इस मन्त्र से कहा मया हे । अदिति को पञ्चजन 
अर्थात्‌ देव, पितर, असुर, गन्धवं भौर राक्षस तथा उस्पन्न वतमान एव उत्पद्य 
मान सभी अदिति हे 1 “अदितिः सर्वम इस कथन से मी अदिति का सावभौम 
स्वरूप वणित क्रिया गया हे । इसी अखण्ड उयोत्तिः स्वरूप अदिति से आदि- 
व्यादि देवगण उस्पन्न हृषु है ! अतः प्रकाश्चार्मिका देदीप्यमाना अदिति से 
आदित्य है, जो स्वपरध्रकाक्य का सामथ्यं रखता दे। देवताकी किसी भी 
विभूति को अपनाये, सभी जरदिति के पुत्र होने से उ्योतिः स्वरूप दं । जखण्ड 
अदिति जो सार्वभौम है उसी का पुत्र आदित्य हे, अतः विवस्वान्‌ की जज, 
अखण्ड के वाद्‌ स्थिति स्वाभाविक ही हे । पूर्वं विश्ेषण से स्पष्ट है विवस्वान्‌ 
वासुदेव की उयोतिः ही सर्वत्र अनुस्यूत है । दयाकाश मं सदख सुयंकोटि 
प्रतीकाश ज्योतिमय मण्डल हे, जिनका अनुभव साधक योगी योगक्रिया कं 
द्वारा करते है--वही विवस्वान्‌ या सविता है । उनके प्रकाश से भूव 
आदि छोक भ्रकादित होते है । इस सवितृमण्डल के मध्य मे “जयोतिषां ज्योति 
श्रीनारायण हे । गोरोकरपति पुरूषोत्तम वासुदेव साक्तात्‌ ज्ञान स्वरूप निवि- 
कार कूटस्थ स्वरूप है, उनके द्वारा भ्रकाशित शक्तिच्छंटा चिर्व को उद्धासित 
करती हे । इसी की प्राण या सूर्य संह्वा है प्रथमोरपन्न प्रका होने से अखण्ड 
अदिति के वाद्‌ यह आदिष्य या विवस्वान्‌ आता हे! विराट्‌ विश्व्ुवन की 
उत्पत्ति इससे होती हे । ज्ञानधारा के सञ्चरण क्रम मं आदित्य पुनः मन जो 
मज्ुतेः के कारण मजु कहा जाता हे, वह प्राण से उस्पन्न होता हे । मनोनाथः 
माङ्तः' मनक्रा अधिपति प्राण इला । 
यदिदं किञ्च जगस्सवं प्राण एजति निःखतम्‌ । 
महद्धयं वच्रमुद्यतं य पएतद्िदुरख्तास्ते ॥ 
इश्यमान सभी जागतिक पदाथं ब्रह्म सत्तारूप भराणकशक्ति मं स्पन्दित हो 
रहे है, यह ब्रह्माण्ड उसी से निःखत हे । 
यष कहा जा सकता है कि मन दही सङ्रप रूपमे सभी कार्यो का 
कतां हे.:- 
मनः करोति पापानि मनो छिप्येत पातकः । 
मनश्च तन्मनो भूस्वा न दुण्यैन॑च पातकेः॥ 
जाध्यात्मिक दि से वासुदेव भर्थात्‌ अखण्ड ज्योति का सामान्य 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा दै 1 सवेव्यापी अखण्ड उयोति वासुदेव मन्त्र- 
भूति अमूर्तिक योगेकगस्य मन्त्र चेतन्यास्मक रूप मं वह अन्तः श्वास-अर्वास 
के खूप मे खदा अनुभूत ष्ोता दै--“निःश्वासश्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वते 





(८ ) 


श्रिये 1 यदि सम्पूणं शरीर योग के ह्वारा सभी प्राणज्ञक्ति अर्थात्‌ प्राण वायु का 
सञ्चरण हो सके तो क्ारीरिक भूत शद्ध हो जाती दै । भूतश्चद्धि मन्त्र का 
चेतन्य भौर कूटस्थ इच्छा मात्र से बिन्दु रूप मे अन्तः प्रविष्ट होता हे, यह 
योगज गर्भाधान च्िया है। पुनः बहौ वायु महत्तेजो रूप होकर आविभूत 
होता हे, डकार भवनि रूप नाद्‌ होता रहता है, जो आहत के चिना ही होता 
दे, इसीसे परे परिन्दु हे । यह बिन्दु भीञ्रूके मध्यमे द्टिको स्थिर कर ओखो 
से ही देखा जाता है । विन्दु की स्थिरता सामरस्य है । भ्रूमध्य में देदीप्यमान 
ंटस्थ उयोति ही भ्रञवलित है ओर वह कूटस्थ खूप मे हृदयस्थ हे 1 


तेजो बिन्दुः परं ध्यानं विश्वातीत हदि स्थितम्‌ ॥ 


इस तरह प्राण जागतिक पदार्थं को स्पन्दिति करता है भौर उद प्राण 
-का स्पन्दन अखण्ड बासुदेव से होता है । “यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति 
निःखतम्‌” वस्तु का ध्वंस अणु मात्र में परिणत होना है जर बही अदिति या 
बिन्दु हे । मनकी एकाम्रस्थिति सें षदेश्वयं सम्पत्ति प्राक्च होती है । फलस्वरूप 
जन्म, खरयु, सुख, दुःख, दुधा, तृचा आदि दु विकारो का रोपहोता है । यह 
घही योग की स्थिति हे जहौ अनेक दी्तिर्यौ आती है! सन इनको देखता, हे 
जौर मन के अभिप्राय की अभिन्यक्ति इन्द्रियादि निरपेक्त होकर होती दै-- 
अतः यही मन मु है जो धर्म संस्थापनके लिए पुनः पुनः आताडै। इख 
अवस्था में दीति > प्रकपं से उयोतिः पुञ्ञ ष्टी राजाके ह्वारा अभिहित होता 
है, राज दीक्तौ से राजा निष्पन्न दै अतः सनु विवस्वान्‌ के अनन्तर तृतीय 
योग किया के द्वारा धमं संस्थापक दहे । 

मन जबतक बाह्य ष्टि से युक्तं रहता है तक्र तक वह विषय क उपभोग 
में रुगा रहता है, ओर साधनश्चीर होकर हृद्य सें परवेश्च कर उसकी अन्तदि 
का प्रकाशक होता है, मन की अन्तर्हि का प्रकाश ही इषचवाङु हे, इदवाङु्‌ की 
उस्पत्ति मन से होती हे । यदह मन की प्रजञाचत्त॒ की जवस्था हे । इप्‌ -धातु से 
इषेः वसुः ( उ० ३।१५७ ) सूत्र मे दच्तमाकरोति या द्तभवाति गच्छति 
-वाहुलकादुण्‌ प्रस्यय करके ६ दवाङु शब्द्‌ निष्पन्न हे । अतः, भूतपति हिरण्य- 
गभं के वाद्‌ गतिश्ीर सु्यवंश की परस्परा मं इववाकुवंश सान, इच्छा ओर 
क्रिया की अवस्था हे । 

इस प्रकार हिरण्यगर्भं की स्थिति समष्टिकारण शरीर ओर महत्तस्व की 
स्थति मे है । इससे पूर्वं योग की अनेक सोपान परम्परां हे । इसी अथं को 
रहस्यास्मक् रूप मे अभिव्यक्त करते हए अभि नवगुश्च ने कहा हे :-- “परिपूर्णस्य 
खण्डनाभावान्न क्ोधाद्य उण्पयन्ते, धतः परमहद्कारं परभोर्साष्टं संबिदास्ङ 
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गृहीर्वा कोधमविथारमानं श्रं जहीति शिवम्‌+ । अर्थात्‌ परिप्रूणं अखण्ड ह 
उसका खण्डन न होने से क्रोध आदि उत्पन्न न्दी होते दै, परम अदङ्कारः 
परम उरसाह संविद्‌ ( अन्तः प्रकाशूप ) को ग्रहण कर अविद्यात्मक क्रोध 
"पर विजय प्राक्च करे । 


षे (५ 
याग प्रक्षा 
यह्‌ क्ञातन्य हे कि शरीर ब्रह्माण्ड का शद्ध जायतन है- 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरः सप्षद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः रखा: चेत्राणि क्ेत्रपारुकाः । 
त्रेरोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि मे मतः॥ 
इस श्शरीर का मूर सहस्रार हे जो विष्णु का परम पद्‌ हे। 
जिसका चित्त प्राण ब्रह्मरन्ध्र सहस्रदरू कमर मे लीन हो जाता टे, वह 
अपनी इच्छा के अनुसार अणिमादि रेश्वरयो कौ प्राक्च सं समर्थं होता दे - 
अस्मिन्‌ छीन मनो यस्य स योगी मयि रीयते । 
अणिमादिगुणान्‌ सुक््वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
हम परम पद्‌ से इडा, पिङ्गर, सुषुम्णा प्रवाहित होती दै 1 उस परम 
व्योम मे संविद्‌ रूप उ्योतिः पुञ्ञ का स्वयं प्रकाश प्राक होता है। 
इस योग की क्रिया का संप मे संकेत इस प्रकार क्रिया जा सकता दे- 
संसार के समत्व की भावना से रोककदयाण कौ एषणा योग का परम 
भ्रयोजन दै 1 
जाध्यात्मिक दृष्टि से तर्ध्वो का विश्ङेषण करने के छ्िए योग कौ अव- 
तारणा की जाती है उुद्धिमे प्रतिबिम्बित जास्मतस्व का सातात्कार ही नित्य 
शान्ति हे । इसीलिषट,योग जर समध्व अपर पयाय हे, जब तक सकर प्राणियों 
ङ खाथ समत्वमाव प्राप कर तदनुरूप जाचरण मेँ प्रृत्ति नहीं हो जाती है तब 
तक यह निष्फल हे, क्योकि समष्टि के साथ समस्व हौ योग हे1 स्वाथं भौर 


कारण्य इन दो मूर आचारो को प्रहण कर ही प्रवृत्ति होती हे। प्राणिमात्र 


म चेतन की बनुस्यूतता मानने पर किसी की भी हानि स्वां की हानि 
होगी । मानव एक जङ्गी हे, अतः किंसी मी अङ्ग भूत की एति विराट्‌ की 
हानि होने से सतत सकर प्राणिर्यो के प्रति कारुण्यमूरक प्रवृत्ति होती है । 
न्वेतनश्चेतनानाम्‌' इष्यादि श्वुतियौ समस्व के मनन की श्रुति हे। 


0. "रिं 


१. गीता टी° ¶° १८। 
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योगी उस विराट्‌ को अवगत करने के लिए मनको जाष्मस्थ करते ई 
दूसरे शब्दो मँ यह आत्मरमण है, कबीर ने भी इसी आशय से कहा है- 
“सबके घट मे हरी विराजे उयो गिरिसुत मं उयोतिः” प्रव्येक कण-कण 
ऽयोति ओर प्रकाश के समान ही प्रस्येक प्राणी मे हरि विराजमान है। अव 
प्रशन हे उनके अन्वेषण का? केसे कौ खोजा जाय ? शरीरके क्रिस स्थान 
मं उसकी उपरुन्धि किस साधना विरोषमं होती हे, मरितष्क के ब्ह्मरन्धसें 
चंतन्य का विरिष्टं प्रकाश विध्मान रहता है । इससे अनुरञ्जित प्राणशाक्ति 
अपने प्रवाह से सहो नाड्यो के साथ-साथ सम्पूणं शरीर को सचेतन कर 
` देता ह । विद्य॒त्‌ शक्ति-प्रवाह की प्रधान धारा ( 14210 (पदा ) के समान 
प्राण शक्ति का प्रधान प्रवाह मेरुदण्ड छे मध्य में सवस्थित है प्राणदाक्ति का 
मूल आधार सुषुम्णा हे, सुषुम्णा से ही इडा ओर पिङ्गला में चह प्रवाहित होती 
है1 प्राणकाइनदो नाड्यो से प्रवाह होने पर सुषुश्णा का मार्गम भवरुदध 
हो जाता है 1 सुषुम्णा नाडी मेर्दण्ड के मध्य गुह्यदेश से मस्तिष्क तक विद्य 
मान है । इडा मूराधार सें स्थित सुषुम्णा के सुख के वामभाग मे भौर पिङ्गला 
दक्षिण भाग मे कुद उठकर दोना श्चर्वो के मध्य आक्ञाचक्र मे सुषुभ्णा से मिङ 
जाती हे । इन्हीं दो नादिर्यो क माध्यम से ज्ञान का प्राण प्रवाह के साथ सम्पूर्ण 
शरीर में प्रवाह होता है। अहं के साथ शारीर का तादास्म्य सन की ब्रत्तिका 
बाह्य प्रवाह पूवं संसार खीला के अभिनय की प्रवहमान अवस्थां ही होत 
है, प्राण-प्रवाह के सुषुम्णा की ओर अभ्रसर होने पर दिभ्य ज्ञान रौर आता 
हे । प्राण को मेद्दण्ड के मध्य सुषुम्णा मं प्रवेश के ङिष्‌ योगिगण सचे रहते 
है, यही योगाभ्यास है । इडा ओौर पिङ्गला में गर्भस्थ शिशु का प्राण-प्रवाहितत 
नर्ही होता सुषुम्णा उन्मुक्त रहती हे । किन्तु भूमि के साथ सम्बन्ध होते ही 
प्राण ध्रारा इडा भौर पिङ्गला नादिर्यो मे पद्ती हे, इन दो नादिर्यो में प्राण 
वायु का सज्चरण होते ही सुषुम्णा अवर्दध हो जाती है। योगी रामप्रसाद ने 
इसी की सूचना इन शब्दो मे दी हैः- 


गभ जखन जोगी तखन, भूमे पड़ खेराम माटी । 


गभं मे योगी था किन्तु पृथ्वी पर जाते ही दुःखी टो गया । यम, नियस, 
भासन, प्राणायाम जौर सुद्रा आदिमं अभ्यास ढे हारा योगज शक्तिसखे 
मनुष्य सुषुम्णा मं प्राणश्क्ति के सच्चार की चेष्टा करतादहे, प्राणके साथ मन 
योग कं द्वारा सुषुम्णा का भेदन कर बह्मरन्धरमे भ्रवेश.करता दै। प्राणकी 
चच्चरुता का ऋमिक विनाक्ा होकर स्थिरता ढी प्राति सुषुम्णा मे प्रवेका करने 
सेष्टी होने रगती है भौर जब वह सुषुम्णा का मेदनकर नह्यमरन्ध मँ प्रवेषा- 
करता है तष वष्ट भवच टो जाता है किन्तु यह अवरोध श्वास-प्रश्वाल् के 
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बाह्य अवरोध के समान दुःखावह नीं होता है 1 क्योकि यह उसकी सहज 
आयास शून्य अवरोध की स्थिति दै, स्वरूप स्थित्ति या आत्माराम को भवस्था 
होने से वह भूमा सुल अर्थात्‌ परमानन्द सन्दोह से सम्वृ्ठ रता है । यह 
सत्य हे कि स्वतः प्रकाश्च स्वरूप आज्ञाचक्र मे ही जाविर्भूत हो जाता दै, इस 
चित्‌ की उयोति के स्फुरण होने से प्राण के सहज रूप की स्थिरता आ जाती 
डे 1 प्राण की स्थिरता के साथ ही मन विक्तेप शून्य हो जाता हे- यह मन की 
निर्मखावस्था हे । इसमे रजो गुण की श्रजञान्ति शौर सत्वगुण का उद्रेक 
रहता दे । 

म्र्ान्तमनसं द्येन योगिनां सुखमुत्तमम्‌ । 

उपैत्ति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 

मधुसुदन की अद्भेत भावनास्मक रस स्वरूपता जो मन कौ भगवदाकारता 

सम्पत्ति कही गई हे, योग की दृष्टि में वह चिदाकारता डे, मनकी स्थिरता 
हे । अनन्तर योगी प्रस्याहारक द्वारा मन को वज्ञीभूत करने की दिश्चाें 
ग्रयलशीक होता है भौर रजोगुण से अभिभूत हो जाने से ब्रह्मसायुज्य-सुख 
का अनुभव करता है 1 यही योग का परम फर हे। योगी की उत्तम समाधि 
सुख स्थिरता या शब्दान्त ब्रह्मभाव की प्राक्त है । भागवत वणित योगेश्वर 
भगवान्‌ का यही अवस्दरूप हे 1 यह वही जवस्था हे जिसमें देह के कारकरृत 
परिणाम के अवरोध होने से जन्म श्द्यु का खे प्रान्त हो जाता हे । ईश्वर 
सायुज्य अर्थात्‌ अणिमा जादि जष्टसिद्धि्यो के साथ देश्वर्यं सम्पत्ति हे । 


शरीरस्थ चन्द्र॒ ओर उनका स्थानः- 

परैराग्य पद की प्रा्षि से मानव निर्विकरप समाधि सम्पत्ति से अचर 
हो जाता हे, यह अन्य शदो मे केवर्यावस्था है । शरीर से चं विरि केन्द्र 
के रूप से पद्याकार अवरिथत है सुषुम्णा नाड़ी इन केन्द्र भूत स्थानो का 
मेदन कर आगे बढ़ती दै । यही चक्र या पद्म 1 सम्पूणं शरीर बाह्यवस्तु के 
अन्तःस्थ तस्व से परिपृणं हे 1 अन्तःस्थ वस्तु का ही बाह्य संचटन हे! जेसा 
प्राणश्चक्तिका अन्तःस्थ मे सञ्धरण होगा वैसा ही इस ब्रह्मण्डकोश मे वृत्ति का 
सञ्जरण होता है । जतः शरीरस्थ त्वां के द्वारा प्राण जौर मन को एकराप्र 
करने से समस्व फक को देनेवारे योग कौ सफरुता होती है। गुद्यद्वार के 
उपर चार दरं से युक्तं पश्च है-वही मूलाधार हे, यहीं से प्राण वायु का सज्नरण 
करना हे! लिङ्ग मूर के पीछे मेरुदण्ड मे षड्दरू युक्त एक प्च दे--यही 
स्वाचिष्टान चक्र या पञ्च है । नामि के पीठे मेखदण्ड मे ही दशदको से विशिष्ट 
चक्क या पद्म हे--यह मणिपूर दे 1 मेख्दण्ड मं स्थित हदय के पीछे दादशद्‌क 
क्त या पद्म है- यह घनाहत चक्र है 1 कण्ठमूर के पी मेरुदण्ड में षोड 
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दक! से युक्त चक्र या पद्म हे--यह विशुद्ध पद्म हे ¦ दोनों भौजं के मभ्य 
दो दरू वाखा पञ्च हे--यह आज्ञाचक्र य। पश्च हे । इसके ऊपर मस्तिष्क देश 
मं हजार दो से युक्त कमर है--यह परह्य या सद्गु अर्थाव्‌ जिसे योग- 
शख मे कारू से परिच्छिन्न न हाने ॐ कारण सभी का गुर माना गयादहे। 
“पूर्वेषामपि गुरः, कालेनानवच्छेदात्‌, ८ यो. सू. १।२६ )। सुषुम्णा नाड़ी को 
इन छ परयो का भेदन कर सहख।र पद्य मं जाना हे । 


सूचमतम नादी जो सुषुम्णामें ही स्थित है-वह ब्रह्म नाड़ी है, इसी ब्य 
नाड़ीमें प्राण की स्थिति जीव के अज्ञान की नािकाहे। दंसी स्थिति को गुर्‌ 
स्थानीय प्राण की स्थित्ति अर्थात्‌ गुर स्थान सन प्राण के सज्वरण का म्रतीक हे- 
अज्तानतिमिरान्धस्य च्लानाञ्जनराखाकया ! 
चद्धरन्मीर्तं येन तस्मं श्रीगुरवे नमः ॥ 
इसी को परम्परा प्राक्त पद्य से कटा गया हे । सुपुभ्णा ॐ अन्तः स्थित इस 
बह्म नाडी को भी योग में सुषुम्णा ही कहा जाता है! इस पूर्वोक्त ब्रह्म नाड ऊ 
जन्तगंत चित्रा ओर वच्रा नाडि हे । स्वाधिष्ठान से बन्चा ओर सणिपूर से चित्रा 
उरती है । योगजश्क्ति से इनका स्पन्दन सञ्भव दे । यह कहा गया हदे करि सप्त 
कोक की जो वाह्य रिथित वर्गित हे, वे अन्तः स पच्च ही हे । ओर गायत्री की सक्त 
ज्यायो जो शब्दात्मिका हँ, वे भी उच्चारण क्रम सै जपके द्वारा नाद्‌के द्वारा 
भाण वायु से स्पन्दन करती हँ । अतः अन्तःस्थ सप्त चक्रो ॐ समान वाद सप्त रोको 
मे इनका प्रसार हे । योग क्रियार्जो के द्वारा प्रदर्दित सक्च स्थानों भाणकतो 
आहरण ऊर ऊध्वं दिशा में अदस्थित करने पर योग की दृष्टि से असम्प्रज्ञात 
या ब्राह्मी स्थिति होती हे । यही वह अन्तःस्थ स्थान है जो चिष्णुका परम 
पद्‌ ह, (तद्विष्णो परमं पद्मः क द्वारा इसी चक्र का निर्दंश्ञ किया गया हे । 
वेद्‌ मे इस स्थान के किए व्योमन्‌ शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया गया हे । आकाच्च 
की दो सज्ञा हे दिव्‌ ओर व्योमन्‌ । प्रथम मँ चयोततना या दीक्षि का सङ्केत है ओर 
द्वितीय शब्द्‌ में दधता अण्डता ओौर उच्चता का सद्धेत है । अखण्डनार्थक अदिति का 
जाध्यार्मिक स्थान आकाश द्यौ ही है । वि +ओमन्‌ अव्‌ धातु का उन्नीस अर्थं कहा 
गया है, इनमें रसाद्‌, परिक्तरण अर्थाव्‌ आनन्द्‌, स्पन्दन एवं संबरण हन तीन अर्थो 
को खेकर इस धातु से सिद्ध व्योमन्‌ शब्द्‌ का प्रयोग मिरुता हे । व्योमन्‌ निपातन 
से सिद्ध है । व्येञ्‌ संवरणे से निष्पन्न ॐ के साथ इसका सम्पकं सुस्पष्ट है । यही 
कारण है महामहोपाध्याय डो्वागचची महोदय ने व्योम ओर ॐ दोनों की निष्पत्ति 
अव से मानी है । ॐ को गौरी या एकपदी वाक्‌ माना है जो परम व्योमन्‌ में सह- 
ात्तर है । इसी प्रकार आधिदैवत अध्यारम दोन दृष्टि से वाक्‌ या ॐ उसका अन- 
चरत परिस्पन्द दै “यावद्‌ ब्रह्म तिष्ठेत्‌ तावती वाक्‌"? (ऋ. १०।१।४।८) यही कारण 
कि उस अव्यक्त अग्यारृत अवस्था को न सत्‌, न अखत्‌ ऊद भी नदीं का जाता 
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हे “नासीद्‌ रजो नो व्योमा परो यत्‌” ८ ऋ० १०।१२९।१ ) जो भी सत्‌ है उसकी 
रज में स्थिति हे, उससे परे व्योम या असत्‌ है किन्तुं आदि अव्याद्रत को सत्‌ या 
असत्‌ कुद भी नहीं कहा जा सक्ता हे क्योकि स्थिर तस्व मे रज का प्रवेश नहीं 
है, अन्यथा स्वरूप मे अवस्थिति नहीं रहेगी 1 इसी छिएु कहा गया हे-ज्येष्ठा- 
सो न पर्वतासो व्योमनि" ( ऋ० ८७1९ ›) सक्त चक्र के प्रसङ्ग मं श्रिरस्मे सक्त 
धेनवो दुदुहे सत्यम्‌ आशिरः पूञ्यं व्योमनि ८ ९८१ ) सात धेनु ऊर्ध्वल्लोता 
प्राण का सात स्थान हे। “भगो न मेने परमे व्योमन्‌ अधारयद्‌ रोदसी सुदंसाः” 
( ऋ० ६८७ ) रोदसी का द्यौ एवं परथिवी (ऋ० १।१८४४१) हे, मग आदित्य ह, 
पुरुषमेध योग यज्ञ मे यह अजन्मा नारायण हे (१३।६।१) । इनकी दो पतिर्यो ह 
पौराणिक दृष्टि से श्री ओर रुचमी ओर अध्यात्मदृ्टि से चित्‌ ओर आनन्द्‌ तथा तन्त्र 
की दृष्टि से नीर सरस्वती ओर तारा, नारायण का नाभि अप्‌ में वास, इसकी 
त॒रना करे-सप्तङती के मध्यम चरित्र सें देवी के आविर्भाव से । अप्सरा जारम्‌ 
उपरिष्मिया योषा विभर्ति परमे व्योमन्‌ (१०।१२३)) 1 सूयं या सोमचित्‌ आनन्द्‌ 
योपा या उपा वाक्‌ या अप्‌ यही सृष्टि का नाभि स्थान है वार्‌ सहखराक्त, अर्थात्‌ 
सदखदल कमर योग की भाषा म ह । “असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य 
जन्मन अदितेरुपस्थेः ( ऋ० १०।५।६ ) 1 अदिति अनन्त चेतना, दन्त परज्तावीर्य 
है । अनुखोम ओर विरोम क्रम में एक से दूसरे का जन्म हे । इस प्रकार अध्यात्म 
दृष्टि से परम ग्योम चेतना की उत्तङ्गतम भूमि हे जिसे योग क्रिया मे सहस्रार कहा 
गया हे वेद्‌ म परम व्योम चेतना का स्फुरण ॐ के साध सायुज्य वर्णित हे । 
इस प्रकार उस विष्णु के व्यस्पक परम व्योम पद्‌ को प्राक्तकर जीवन कृतक्रस्य होता 
हे। योगसे स्पष्ट च्खिादहे किं अविद्या संस्कार द्वारा भरकाडाक्ति आवृत दै 
प्राणायाम के द्वारा प्रकाशावरण दूर होता है । आवरण रीण होने से सर्वथा समवा 
की मःवना परिव्याक्च हो जाती दहै! प्राण स्थिर हो जातादहै। प्राण की अन्तः 
त्ति का विकास जगादाकार व परिणति है । इसी को तन्त्र की दृष्टि से शिव राक्ति 
सामरस्य योग दृष्टि से समत्व भावना कहा है । चराचर विश्च के विकास की 
भूमि “कोकोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता की स्थिति या आत्मानुग्रह के अभाव मँ 
ऊोकानुभ्रह मूक परदृत्ति का आरम्भ है । जिसे दूसरे शदो म निद्रत्तिमा्ं 
कहा गया हे । 


पूर्वं विश्केषण से यह स्पष्ट है कि दीति का अन्तः स्वरूप ही संवित्‌ है । ेव- 
टि ॐ परिपरेचय मेँ योगविशारदं के सिद्धान्तानुसार जीव ओर आत्मा का पेक्य 


संवित्‌ का साधन ही योग हे 1. जीव ओर आत्मा के अभेद से उत्पन्न ज्ञान ही योग - 


हे 1 इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते इए श्िवसूतरृत्ति म कहा गया है कि आत्मा 
क विमक्षं से सास्विक ज्ञान उत्पन्न होता ह शिवस्वरूप को प्राप्त कर इन्द्र्यो के 
खाथ अन्तःकरण का रय होता है 1 आनन्द भरव भं मी कहा है कि प्राणादि 
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आवना एवं उनके दश्य सम्पत्तिर्यो का परिर्याग कर चिन्तका अपने आत्मभाव 
अथात्‌ स्वरूप से शिवरूप मे सायुज्य ही योग है । 
योग भूमि मं छ शुभं का नाश :- 
स्वच्छन्द मेरवे भी इसी का समर्थन भिरूता हे प्राण, मन ओर अन्तःकरण 
के विनाश से समू माया की निवृत्ति होने से शिवानन्द स्फुरण ही योग हे । 
उत्तराञ्नाय के अनुसार शिव ओर शक्ति का अमेदारमक ज्ञान ही योग हे। राक्ति 
को संविरस्वरूप तथा परमानन्द रूपिणी माना है । सभी विश्रेषर्णा से जास्म- 
स्वरूप ज्ञान से सवत्र ज्ञान की भूमि पर समता का सञ्लरण ही योग है 1° 
अन्य दाशेनिक दष्ट मे भी आस्मस्व्प के चिन्तन एवं संविस्प्रकाश्च से सर्व. 
संविद्रुपता के स्फुरण से खी मोगासिकाषा स्वरूप कास, प्राणिर्यो के मारने की 
इच्छास्वरूप हिसा, धनादि की तृष्णा रूप राभ, तच्वाक्तान रप मोह, में सुखी 
ह, मे धनिक ह इत्यादि गवं स्वरूप मद्‌, अन्य व्यक्तियों के करयाण के भ्रति देष 
रूप मत्सर-ये दुःखप्रदं होने से इन च शुभो का नार हो जाता है) क्योकि योग 
के यम, नियम, आसनः प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन 
आठ योग के साधनो से क्रमश मँ किसी की हव्या न कर इस अभ्यास की प्रव- 
णतारूप अहिंसा, असत्य नहीं करहुं इस अभ्यास की प्रवणता चित्तता ङ्प सस्य, 
चोरी के व्यवहार से निडत्ति रूप अस्तेय, खी संभोगरूप इच्छा की निच्त्ति 
स्वरूप ब्रह्मचयं, प्राणियों के प्रति ऋूर इद्धि की निदतति स्वरूप कृपा, चित्त की 
टिरुता निव्ृत्तिरूप छज्ता, अभिभावक के प्रति अ्छोध चित्तता रूप कतमा, 
अभीष्ट वस्तु के अप्राक्ि से जो चिन्ता उसका अभवर्प ति, मशः मोजन को 
कम करने से शरीर धारण के किए अनिवायं ङ्प से अपेक्तित भोजनस्वर्प- 
भिताहार, चित्त की निमंरूता के किए पूं कथित शौ चशचीकता ख्प॒ शलौ चरूप यम 
है इनमें ति से सर्वत्र अनुषङ्ग का अमाव, असा जर बह्यचर्य से काम जय, 
कृपा ओर कमा से कऋोधजय, अस्तेय सत्य ओर छज्ुता से ङोभ जय, मिताहार 
ओर शौच से मोह जय, मा ओर ऋता से मदजय, अर्हिसा, छपा, ऋजुता ओर 
समा से मत्सर का जय होता हे । 
इस विश्ङेषण से यह विद्ध है कि सभी प्राणियों को बाणी, मन ओर हरीर से 
क्ठेशन देना ही अहिंसा हे । जिस रूप मे देखा, अनुमित, सुना है उसक्षो उसी रूप 
मे कथन एवं चिन्तन, किन्तु {वृह वाक्य वाधक, भ्रान्त, अथं शून्य न हो । किन्तु 
इदं वाक्य' को सभी भाणिर्यो के किए उपघातक न हो कर उपकार के किए प्रयुक्त 
होने पर ही सस्य होगा अर्थात्‌ विचार पूवंक सर्वभूतहित के किए कहना सत्य 
चाक्य बोखना अर्थात्‌ सस्य है ।२ 


१. शारदाति° पदार्थादशं-प० ५३८ । 
२. व्यासतभाष्य-पर° २।३० 
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दूसरे की तृणादि के समान त्॒डछुं वस्तुर्जो का भी अहण न करना अस्तेय 
ह । कर्म, मन जर वाणी से सभी अवस्थार्ज मे च्ली की सङ्गति का परित्याग 
ही -बह्मचर्य हे ! किसी के दुःख को देखकर अपना समक्न कर उसको हटाने 
की चिन्ता करना ही द्या है । मन, वाणी ओर क्रिया से सभी व्यवहारो म समी 
ॐ साथ करिकता रहित होना ही आर्जव है । सभी रूपसे सदा सभी के साथ 
अर्थात्‌ अपने साथ अपकार करने वालो के प्रति बन्धु के समान सम्यक्‌ आचरण 
करना ही चमा हे । ्ञात विष्यो मं इच्छ भयत राहित्य छाभवानू रहना ति दहै । 
भोज्य पदार्थं का स्वच्छ चित्त पूर्वक चतुर्थांश हित मेध्य भोजन ही मिताहार हे। 
रोमकूप नवरो के द्वारा निर्गत मर का कारन ही शौच हे मिद्री ओर जक 
से वाद्य शद्धि होती है, अन्द्र भूत की शद्धि के छि पूर्वोक्त शौच की 
आवश्यकता है 1 | 


योग ओर दश्च नियम ः- 
इसी प्रकार द्धि के खिट तप, सन्तोष, आस्तिक्य, दान देवपूजन, सिद्धान्त 
अवण, हो, मनन, जप ओर हवन इन दश्च नियर्मो की आवश्यकता हे ॥ 


शाख के द्वारा विहित कटोरबत का आचरण तपस्या हे 1 अनेक वि पर्यो म उत्तर 
की इच्छा न रखना सन्तोष हे 1 परलोक है यह मानने वाका आस्तिक है जर परः 
छोक की प्रास्ि क अनुकर धर्म आदि का आचरण आरतिक्य है । अपनी शक्ति के 
अनुसार देवता, पितर ओर मनुष्यो के उदेश्य से देना दन्‌ हे 1 यथाशक्ति सन्तोष- 
पूरव॑क मोठ के साधन मे भवृत्त व्यक्ति के द्वारा विघ्न को हटाने के किए आराधना देव 
पूजन हे । वेद मे परदक्षित उपायो की दृष्टि से उपदेश भद शाखो का श्रवण सिद्धान्त 
ह । स्मित आचार से स्वयं उद्वेग होना ही हे क्योकि चित्त की मङिनता से ज्ञान 
का उद्य नहीं होता है । वेदादि के द्वारा सुने गये विष्यो का पुनः पुनः युक्तयो से 
अनुीरुन मनन है । चित्त की शद्धि से ईश्वर की पुनःपुनः भावना या अनुचिन्तन 
जप ह । अ्निहोनत्र आदि शाख विहित हवन होम हे 1 मन्त्र आदि के जप करने 
पर दाश हवन होम है । हवन के न करने पर प्रत्यवाय से चित्त की मङिनता 
ॐ कारण चित्त की शुद्धि न होने से ज्ञान का उद्य नदीं होगा 1 ये नियम है 
भतः इनका आचरण न करने पर भ्रव्यवाय होता दे, अवश्य कतंन्य होने के 
ऋारण इनका आचरण आवश्यक है । 


१. शा. ति. प० पृ ५३६ । 

२. तपः सन्तोष अ स्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो हृतम्‌ ॥ 
नाजपात्सिद्धश्रते मन्नो नाहृतश्च फलन" । 
अर्नाचितो "हरेत्‌" कामान्‌ तस्मात्त्ितयमाचरेत्‌ ॥ 








( १६ ) 


योग ओर प्राणायाम आदि- 


इसी भ्रकार योगी के किए आखन भी आवश्यक है । आसन के द्वारा रोग काः 
विनाद्य होता है, प्राणायाम कै द्वारा पातक का नाल्च होता हे, प्रत्याहार के द्वारा 
मानस विकार का विनाश होता ह, धारणार्भ से मन सें धेयं आता है, ज्ञान से 
उत्तम रेशव्य की प्राि होती ह ओर सभी शभा्यभ कमे का परिव्यागपू्क 
समाधि से मो्त की प्रासि होती ह 1* अनेक आस्नो का शाखमे रोर्गो की निदृत्ति 
के किए शाख मे निदि्ट किया है, किन्तु योग में जप एवं समाधि के किष प्रसिद्ध 
पाच आस्नो का अनुष्ठान आवश्यक हे । वे प्रसिद्ध पौ च आसन निर्नङ्खित हे- 
पश्चासन, स्वस्तिकासन, वच्रासन, भद्रासन ओर वीरासन । 

प्राणायाम बाहर सोकह मात्रा से वायु का इडा कै वारा अन्द्र आकषंण 
हे, अथवा वारह या सोरुह वार प्राणायाम का आचरण करं । चौसठ मात्रा से 
पूरित वायु को धारण करे, बत्तीस मात्रा से सुषुम्णा नाडी के सथ्य मे धीरे-धीरे 
अवस्थित करे-यह कुम्भक दे 1 पिङ्गा नाडी से पूरित वायु को छद दे--यह 
रेचक हे 1 

मानना :- जितने समय से अपना हाथ जघ के नीचे आता है वह एक श्वास के 
समान एक मात्रा है । कतिपय आचार्यो ने जाजु (जङ्घा के मध्य भाग) को तीन वार 
हथ से स्पसचं कर स्फोटन छोटी मात्रा है । अन्य ङोरगो की दृशि भं अङ्कुल के जाठ 
वार स्फोट बजाना के समान सात्रा है । वायवीय संहिता क अद्ुलार दोर्नो जानु 
आग की नं जल्दी ओर न देरी से परिक्रमा कर अङ्कुल का स्फोटन मात्रा हे । ` 


-=----- 





व 


१. आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
विकारं मानसं योगो प्रत्याहारेण सवंदा ॥ 
धारणाभिर्मनो धैय्यं ज्ञानादंश्वय्येमृत्तमम्‌ । 
समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्तकर्मणुभाशुभः ॥ 
( व° सं०, शा० त्ति° पु० ५४० }" 
२. काल्ञेन यावता स्वीयो हस्तः स्वं जानुमण्डलम्‌ । 
पयति मात्रा सा तुल्या स्वयेकश्चासमात्रया ॥ 
मथवा 
स्वजानुमण्डलं पूर्वं त्रिःपरामृश्य पाणिना । 
प्रपद्य छोटिकामेकां मात्रा सा स्याल्लघीयसी ॥ 
अथवा 
जान प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
अङ्गुलिस्फोटनं कुर्यात सा मात्रेति प्रकीततिता ॥ 
( शा० ति° पदा पु ४४१ )) 


( *७ 


ूर्वाक्त प्राणायाम दो प्रकार करा है। १ सगभ, २ अगभ॑। जप भौर ध्यान क 
साथ क्रिया गया प्राणायाम सगं ह । यह सगर्भ प्राणायाम अतिशय फल देने 
वाखा हं एवं अगं प्राणायाम सभी पापों का नाज्ञक है । प्राणायाम उत्तम, मध्यम 
ओर अधम के मेद्‌ से तीन प्रकार का हे । प्राणायाम का अभ्यास करने पर पसीना 
होना अधम प्राणायाम है ! कम्पन से युक्त प्राणायाम मध्यम है । जौर भूमित्याग 
गुण की प्रापि उत्तम प्राणायाम है । 


प्राणायामः--मन की स्थिति के टिए्‌ अभ्यन्तर वायु को नासिका रर्न्ोसे 
प्रयतन-विेपपूवंक ग्रमन रूप प्रच्छर्दन एवं श्राण का संयम रूप विधारण से मनच्च 
स्थिरता अनी हे। हठ्योग आदि नं निदिष्ट प्राणायाम से योगसूत्र में निदिष्ट 
प्राणाग्राम मं अन्तर दै! आमन जपसे स्थिरता खाभके बाद वाह्य वायुका 
आरम्भ मं रचन अन्दर की वाग्रुका निःसारण इन दोर्नो गतियो का विच्छेद 
प्राणाव्राम हे । आसन जय से दारीरिक्र स्थिरता आती दै एदं मानसिक चृत्ति- 
शल्य ॐ समान भावना का अदुमव होने पर प्राणायाम का अभ्यास विहित ३! 
अस्थिर चित्त का प्राणाग्रास योयःङ् नहींटे। 

^तस्मिन सनि श्वासःदरशरारः दग ति चिर्छिद्धः प्राएायामः । (यो. सू. २।४९) 

प्रानाय्राम क लिए उपयुक्त मधान, काल, मिताहयर एवं नाडी-थ॒द्धि 
आवश्यक ड ' । 

स्थानः- निरुपद्रव एवं प्राचीरं वेष्टित कुटी प्राणायाम का स्थान हे ! 

कारः घेरण्ड संहिता के अनुसार बसन्त ओर इरत्‌ प्राणायाम के आरम्भ कः 
उचिन काल हे । इस मास मे प्राणायाम का आरम्भ करना श्रेयस्कर हैः । 

अस्सी मात्रा पन्त कुम्भक करना चाहिए या अस्सीवार बीजमन्त्र का जाप 
करता हुजा कुम्भक का अभ्यास करे । 

अस्सीवार छुम्भक करने पर वीसवार पूरक एवं चालीसबार रेचक करनः 
चाहिए, प्रातः मध्याह्न एवं सायंकारु एवं आधी रातमे प्राणायाम का विधान 
हे । मिताहारः, नाडीशद्धि प्राणायाम के रिए आवश्यक है । मल्युक्त समस्त 
नाडी-चक्रं की शुद्धि होने पर ही योगी भाण का संयम करे । 

समनु ओर निर्मनु के भेद से नाडीशद्धि दो रकार की है । धौति आदि षट्कं 
से नाडीशद्धि निम॑ज हे, वीजमन्त्रजप के साथ भाण संयम के द्वारा नादीशुद्धि के 
समनु कहते ह 1 

१. घे° सं° ५।२ 
२. वसन्ते शरदि प्रोक्तं योगारम्भं समाचरेत्‌ 1 
तथा रोगी भवेत्‌ सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ (घे० सं० ५।६) 
२यो० भू० 











( १८ 


मूराधार मे भुजङ्गाकार कुण्डलिनी अधिष्ठित है; इस शिखा को तेजोमय 
अह्यरूप सै ध्यान करे यही तेजोभ्यान या ज्योतिर्भ्यान है । मन से ऊपर रके मध्य 
ज भ्रणवात्मकं तेज हे, उस उवाकावदी प्रयुक्त तेज का ध्यान तेजो ध्यान दहे । 

्रस्य्ाहारः--विषर्यो के प्रति विना रोक टोक इन्िर्यो की प्रवृत्तियों का वर 
पू्॑क रोकना प्रत्याहार ई । 

अर्थात्‌--अपने अपने विषय से इन्द्रियो का असंयोग होने से चित्तकी 
इटा ॐ स्वरूप मे अवस्थिति भ्रस्याहार हे अथात्‌ प्रत्याहार शब्द्‌ का अर्थं घुमाना 
ह, चञ्चरु अस्थिर मन आदि जहो-जहा जाता है वौ से लौटकर आत्माविष्ट 
करना व्याहार है 1 वेदान्तसार मँ, इन्द्र्यो को अपने विषय से प्रत्याहरण 
प्रत्याहार हे 1 

धारणाः-अगूाः पेर की ्गौट, जानु, उरः, सखीवनीलिनद्ग, [ गुदा लिङ्ग के 
अध्य स उक्त रेखा सीवनी ह] नाभि, हृद्य, कण्ठ, रुम्विका, नासिका 
मौज क मध्य, मस्तक, मूर्धा इन वारह स्थानो सै प्राण वायु का धारण 
वारणा है 1 सिट संहिता मँ धारणा का पौच भद्‌ कहा गया ै। मन की 
निश्चलता क लिए धारणा का विधान है 

(१) कमा धारणा--हरितार सुवणं के समान सुन्दर श्री सम्पन्न रच्सी 
कमलासन से खमन्वित [चतुष्कोण हृदय मे स्थित है ओर करार युक्त हे बहौ पौ 
-चडी तक चित्त समन्वित प्राण को धारण करे सदा स्तस्म करने वारी यह 
ितिपरक वमा नामक धारण कही जाती हे 1 ` 

(२) वाणी धारणाः चन्द्रं के समान ऊन्द्‌ पुष्प के सररधवर कण्ठ 
अर्थात्‌ भ्रीवा से तशव समन्वित ञष्टरत वकारं बीजयुक्तं सदा चिष्णु के साथ 
युक्त -स्थित है वौ चित्तयुक्तं प्राण को पच घद़ी तक्‌ लाकर धारण करे दुःसह 
-करार कूट क ससान तरल यह वादणी धारणा कौ जाती दहै 1 





१. श्रुवोमेध्ये सन कध्वं यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेत्‌ ज्वालाबलीयुक्तं तेजोध्यानं तदुच्यते ॥। (घे० सं ° ६।१७) 
२. प्राण्तश्रीहरितालदहेमरुचि रा तत्त्वकलालान्वितं 
संयत्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी । 
ब्राणं तत्र विनीय पश्चधटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिपरा ख्याता क्षमा धारणा ॥। 
३. अरद्धनदप्रतिमं च कुन्दधवलं कण्ठे च तत्त्वान्वितं 
तत्पीगूषवकारवीजसदितं युक्तंसदा विष्णुना । 
प्रा्णास्तत्र विनीय पश्वधटिका चित्तान्वितं धारये- 


& देषा दुःसहकालकूटतरला स्याहारुणी कारणा ॥ 
( शं० ति० घ पृ ४१) 


( १९ ) 


(३ ) वेधानरी धारणाः-तच्वस्थित इन्द्रगोप के समान शिव के अनेक तेजो- 
मय प्रवारु के समान सुन्दर त्रिकोण अनर रुदर से समन्वित है वरह प्राण को पोच 
घड़ी तक राकर चित्तान्वित धारण करे वहि के समान शरीर को धारण करती हई 
यह वश्चानरी धारणा कही जाती है । 

(४) वायु धारणाः-जगस्परपञ्च सहित जो मूल देखा गया है, भौजं के 
मध्य मे उसके समान सस्वमय यकार सहित जहौ ईश्वर देवता हे, पोच घडी तक 
वहो चित्तसमन्वित प्राण को धारण करे, यह वायु की धारणा दै, यह सदा नियत 
रूप से आकाश्च मं गमन करती हेः । 

(५) नभोधारणाः-सुविशद्ध जरु सद्या आकाश जो बह्यरन्ध सं स्थित दै 
जो उसके नाथ सदा शिव से सहित हकार अक्षर से युक्त ह, बहौ प्राण को 
लाकर चित्त के साथ समन्वित धारण करे यह मोक्त कपाट को भेदन मे पटु 
नभोधारणा कही जाती है ।: 

कर्मो की साधिकायं ये सभी पोच धारणायं दुरुभ है उनके जानने से योगी 
सभी पापो से मुक्त होता हे ।* 


योगः- 

पातञ्जर ददान मं चित्तच्त्ति क निरोध को योग कहा है । यह योग सर्वं श्रेष्ट 
मानस वर्‌ है । चित्त का परिणाम दृत्ति है। ओौर इस वृत्ति का निरोध समाधि या 
योग है, यह कदा गया हे किं सांख्य के समान ज्ञान नहीं है ओौर योग के समान 
वरु नहीं हे, चत्त का निरोध.एक अभीष्ट विषय म चित्त को स्थिर करना है । अर्थाव्‌ 


१. तत्त्वस्थं शिव मिन्द्र गोपसदुशं तत्र त्रिकोणेऽनलं 
तेजोऽनेकभयं प्रवालरुचिरं रद्रेण तत्संगतम्‌ । 
प्रार्णास्तित्र विनीय पधटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा वद्भिसमं वपुविदधती वंश्चनरी धारणा ॥ 

२. यत्मूलं च जगत्परपचसहितं हृष्टम्भुवोरन्तरे 
तद्रत्सतत्वमयं यकारसहित यन्त्रेश्वरो देवता । 
प्रार्णास्तंत्र विनीय प्च्वटिका चित्तान्वितं घारये- 
देषा खे गमनं करोति नियतं वायोः सदा धारणा ॥ 

३. भाकाशं सुविशुद्धवारिसदृशं यदुब्रह्मरनध्रे स्थितं 
'तन्नाथेन सदा शिवेन सहितं युक्तं हका राक्षर: । 
श्रार्णास्तत्र विनीय प्रवधटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकपाटभेदनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ॥ 

४, कर्मणां साधकाः सर्वा धारणाः पच दुलंभाः । 
तासां विज्ञामतो योगी सवपापः प्रमुच्यते । 
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अभ्यास के द्वारा यथेच्छं अभीष्ट ध्येय^म चित्त की निश्च स्थिति करना योग है \ 
स्थेयं ओर ध्येय इन दो विपर्यो के अनुसार योग का अनेक भेद हे 1 चित्त मे 
स्थ॑ ऋ उत्पत्ति से मनोवृत्ति चिन्त मे स्थिर रहती हे । वृत्ति की स्थिरत। 
की चृद्धि मानसिक वल वृद्धि सम्पत्ति हे । स्थिरता की चरम सीमा समाधि 
है! ओर यह शाश्वती शान्ति का साधन हे । आत्मस्वरूप की प्रापि के रिण 
श्रवण मनन ओर निदिध्यासन अर्थात्‌ समाधि को चरम कारण माना हे। 
योगी अपने कर्मं समूह को दग्ध कर समाधि सिद्ध होने पर॒ इसी जन्म मे सुक्त 
होना दहे 19 आस्मदुर्॑न समाधि रभ्य परम धमं हे ईश्वर के प्रणिधानसेभी 
चित्त की स्थिरता होती है । दान, संयम आदि के द्वारा परस्परा क्रम मे चित्त 
स्थिर होता है । चित्त के रूप मं परिणत सस्व गुण ही विशद्ध सान वृत्ति देः 
जिसे चित्त सत्व भी कहा जाता हे । तसो गुण ओर रजो गुण से चित्त के अनुविद्ध 
होने पर॒ चाञ्चल्य ओर आवरण कं ऋारण ध्यान की प्रवण्ता नहीं होती हे । 
योग के विना कंण्डलिनी का जागरण नहीं होता हे । गौतमीयतन्त्र म- 
संसार चे उद्धार होने के साधन को योग कटा गया टैः इस दृष्टि से जीव जोर 
जास्मा कारेक्यहीयोगदहे1* द्रारदातिटक टीका सं राघव ने भी वेदान्ताचु- 
सार जीव अर आत्मा पेक्य कतो ही योग साना हे) ( एकं जीवात्मनोराहूुयोगं 
योगविन्ञारदाः > ) कुलार्णवतन्द के सटस्र मी पक्त दी योय माना हे 1 
न पद्याचनलो सभ्यो च नासाग्रनिरीन्तणम्‌ । 
ठेव्यं जीवात्ननोराहू्यो गं योगविन्लारदाः 1 ( ° त° ३०९ ) 
महानिर्वाणतन्त्र के अनुसार भी योग की यही परिभापा स्वीकृत हे। योगो 
जीवाव्मनोरेकयं पूजनं सेवकेायोः 1 ८ म० त० १७।१२३ >) महातन्त्र के अनुसार 
हिवशक्ति का सासरस्य योग हे 1 
ग्रपञ्चसार के भनुसार अपने में दाथ पर अख आदि से रदित अनन्य आम 
स्वरूप का अनवरत दर्शन ही तास्विक दृष्टि से योग है 1` पातज्जरु योगद्शन की 
र्ट से प्रदद्धित चित्तवृत्ति-निरोध रूप योग के साथ तन्त्र एवं गीतोक्तं योग का 
१. विनिष्पन्नसमाधिस्तु मूक्ति तत्रव जन्मनि । 
पराप्नोति योगी योगाग्तिदग्धकर्मचयो चिरात्‌ ! ( वि° पु० ७ अंश ) 
२, मंस्ारोत्तरणे यक्ति्योगणब्देन कथ्यते । ( गौ० त० २२।८ ) 
ठेवयं जीवात्मनो राहूर्योगं योगविशारदाः ॥ ( गो° त° २२।६ ) 
३. शा० ति० २५ 
४. क्ररपादमुखा दि विहीनं मनो रदृश्यमनन्यगमात्मपदम्‌ । 
यमिहास्मनि पश्यति तत्त्वविदस्तमिमं किल योगमिति न्वते 
( आ० प° ५४२ ) 


( २१ 9 


कोई विरोध नहीं हे क्योकि आर्मस्वरूप मे चित्तवृत्ति की स्थिरता ही योग हे, 
यह अथं “तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ (यो. मू. १२) ईस सूत्रं सुस्पष्ट हे। 
गीताकेद्धिरीय्र जध्प्रायके प्यके द्वारा स्पष्ट कहागयाहेकि समाधिम स्थिर 
बुद्धि का अवस्थान ही योग दे । “सनाधवचदा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ।* 
योग का मैदः-सभी स।धनाय साधारण ख्पमे योगके नमसे परिचित 
हे ज्षानदोयाकमदो यामन्हिमभमीके सथर योग दब्द्‌ का सं्रोग कर ज्तान- 
याग, कसग्रःग, भन्छिषोग, ददथ; नादुयोगः ख्यग्रोगः, जपय्रोग जदि) इस्री 
ग्रकरार अन्तरङ्ग ओर वहिरङ्गके मेदरमेभी यग का दो भेद माना -गय्रा दै) 
वहिरङ्गं -याग-पाधनाकं चलसे जान छ उदय ह।तादहे। ज्िन्तु इस ज्ञान के 
हाने पर भीक्तन तरजयका सद्‌ न2 नह्‌ हन्तां । अन्तरद्गम्यागनातचरकटपक 
की साधना करने पर जिने मदाज्तान टः नानाह, इस अवस्थां ज्ञान आर्ते 
का परथक्ररूपसेक्तान नद्ीदोनाद। सव्य वस्तुक ज्ञान जो वरहिरङ्ग योग डे 
उसके फरस्वरूप सव्य का जान अव्ररयहानादे, जिन्न अन्तरङ्ग योग के विना 
दा के सस्यस्वख्य मं भवस्थिनि की प्राक्नि नही हःनीदे । दत्तत्रेय संहिता के 
अनुसार .राजयोग सवंश्रेष्ट माना हं । 
“योगो हि व्रहुधा व्रह्मन्‌ तत्सव कथयामि ते । 
मन्त्रयोगो टयश्चव दशयःरास्तश्रव च॥ 
राजगोगश्च सर्वेपां योगानायुत्तमः स्थ्रनः. । 
योगशिखोपनिपद्‌ के अनुस।र महायोग क रूप सं भिन्न-भिन्न रूप मं उपङञ्ध 
समी योग एकहीरै। मन्त्रय्रोग ख्वग्रागः हश्थोग एवं राजब्ोग यरे अवस्था 
खेद मात्र हे 1 
मन्त्रो ख्यो हठो राजग्रःगान्ता भूमिक्राः ऋमात्‌। 
एक एव्र चतुरधाऽयं समह।योगोऽभिधीयते 
रश्रय्राग--परोराशिोपनिपई $ अनुमःर दध्प्राग मे पमी इर्पो से उस्पन्न 
जडना दा नःशदहा जनाद, कर्माकि तैत मोर पत्सवः का पेक्य = जमेद्‌ हाता 
ह, फञतः वित्त 7ी विरता न सम्पन्न डातीडे, प्रडो खवा दं 
ख्ग्रवोग हाने परप्रागवानु स्थिरद्तादै। यवः एः छवमोग ते परम पद्‌ 
की उपरुडधि ॐ साय स्वरूपानन्द्‌ हा काभ इताह" 1 हऽय्ागभ्रदीपिका के 


अनुमोर वासना का पुनः उव्यान न होने के छिद्‌ विपय्र विस्ष्ति क्प दहै। सभी 
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सङ्करप के विनष्ट होने पर जब अशेष चेष्टाये निः्ोष हो जाती है तव र्ययोग 
उत्पन्न होता ह । वाणी की अविषय जपने अनुभव मान्र से गम्य यह अवस्था हे । 

“उच्िन्न-सवंसङ्करपो निःरेषारोपचेष्टितः । 

स्वावगम्यो ख्यः कोऽपि जायते वागगोचरः 1? ह० प्र° ७।३२ 

दूसरे शब्द्‌ से श्वासप्रश्वास निरुद्ध हो जाता दे, इन्द्रिय का विषय म्रहण 

विध्वस्त हो जाता हे एवं मन निश्चेष्ट हो जाता है; तव रूययोग के उत्कं की 
अवस्था आती है। यह ङययोग अनेक प्रकार के है । वस्तुतः चित्तस्य ही 
छययोग ह 1 चरते, उठते, वैठते, निद्रा, आहार सभी अवस्थार्ओं मे निष्कलः 
ईश्वर का ध्यान करना--यही ययोग ह । वाद्य एवं आभ्यन्तर जितने भी 
क्म सभी की ख्य साधना ख्ययोग है 1 आदिनाथ ने सवा करोड क्ययोग 
के भेद को कहते इष नादानुसन्धान को सुख्यतम माना हे । शिव संहितां 
तो स्पष्ट कहा कि खेचरी के समान सुद्रा नहीं हे ओर नाद के समान को 
ङ्य नहीं हे ! अतः नादानुसन्धान = आव्मज्योति का दन जिते पातञ्जर 
दर्शन के अनुसार स्वरूपावस्थान अर्थात्‌ अभ्य दृष्टि से ङुण्डलिनी-उस्थापन कहा हे 
श्रेष्ठ ख्ययोग हे 1 


सन्त्र योग - 

हकार के द्वारा श्वास बाहर आतां हे जौर सकार क द्वारा भीतर भरवेक्ठा करता हे, 
इस भ्रकार सभी कोग हंसः मन्त्र का जप्‌ करते हे गुडकी कृपासे सुषुस्णामें 
विपरीत जप होता है अर्थात्‌ सोऽहं हो जाता है-यही मन्त्रयोग हे 1 

अन्तर जप ॐ सिए जो मनोख्य है--वही सन्त्रयोग है, पातञ्जर के अनुसार 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ (पा० सू० १।२८) कै द्वारा इसी का निदं किया है! इसकी 
दूसरी संञा महाभाव मानी गई है, इसमें वाहाभ्यवहार विहित हे, बाद्यानुष्टान भी 
चरता हे, वर्णाश्रम धर्मं आदि भी चकता है, देव देवी की सूति का प्रतीकास्सक्‌ 
ध्यान भी चरता है, उनके रूपका ध्यान ओर नाम के जप के द्वारा मन्त्रयोग 
समाधि होती हे । 

दत्ताज्ेय संहिता म इसको अधम योग कहा है, किन्तु शक्तिसङ्गमतन्त्न 
ञं ओर पातञ्जर दक्षन मं इसकी प्ररंसा की गड है । मन्त्र योग के अभ्यास 
से सुखदुःख रहित केवर परब्रह्म परिस्फुट होता हे । इसके दवारा चित्त शध होता 
ह । कामक्रोध से युक्त परमात्मा का पेक्य चिन्तन दुःख का कारण होता हे, मन 
कही, ध्येय कटी, तच सुख करौ १ मानस भावना के द्वारा जीव भ्येय स्वरूप 
रहता हे ओर भावना के स्याग के साथदही जीव हो जाता दै । कविराजजी 
ङी व्याख्या के अनुसार मन्त्र का आश्रयण कर जीवात्मा जर परमात्मा का 





१. श० सू” त° १।२६-३० 
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सम्मेकन मन्त्रयोग हे । शब्दात्मक मन्त्र चेतन हो जाता है ओर ऊध्वंगति क्रम मेः 
शब्दातीत परमधाम पर्यन्त गमनं करता है । वंखरी से मध्यमा होते इए परयन्ती 
अवस्था तक रवेश्च कराना मन्त्रयोगं का उदेश्य हे । पश्यन्ती स्वप्रकाश चिदा- 
नन्दमय चिदार्मक-पुरुप की अमर पोडी कला है । शब्द्‌ चेतन्य का फक 
आत्मा की स्वरूप स्थिति ह! मूराधार से शब्द्‌ ऊपर को उठता रहता दे । 
मन्त्रयोग से वाद्य विषय से इन्द्रिय अवरुद्धः रहती है, ओर चेतन शब्द्‌ सुनने का 
अधिक्रारी होता है । अभिधान जनित शब्द अनाहत नाद में छीन हो जाताहे। 
अष्तर समष्टि मात्र रह जाती है, इससे भी ईडा ओर पिङ्गला की गति अवरुद्ध हो 
प्राण सुषुम्णा से प्रविष्ट होता है ओर सारस्वतसखरोत का अनुभव करता है ओर 
क्रमाः आज्ञाचक्र मं जाता हे, वहं विन्दु स्थान का भेदन कर सहस्रार महाविन्दु, 
मे अवस्थित है--यही तज्पस्तदर्थं भावन खूप मन्त्र योग हे । 
हठ्याग:- 

योगदिखोपनिषद्‌ के अनुसार हकार सूर्यं है ओर ठकार चन्द्र है, स्यं जीरः 
चन्द्र का रेक्य ही हठ योग है । शरीर मे आपानवायु चन्द्र है ओर प्राणवायु 
सूयं हे। अतः प्राण भौर आपानवायु का संयोग हठ योग दै । किसी किसी के 
मत मं हठात्‌ ज्योतिर्मय होकर अन्तर मे शिव स्वरूपता की प्राप्ति करता हे, अतः, 
सिद्धि प्रद्‌ सिद्ध सेवित यह हठ योग है 1 

साधन में प्रधान साधन हारीरहे, रारीर की स्वस्थता के विना साधना नहीं 
चर्‌ सकती हे 1 सुम शरीर ओर स्थूर शरीर का धनिष्ठ सम्बन्ध हे, अतः स्थू. 
हारीर की साधना का प्रभाव सुच्म शरीर शौर मन पर होता हे 1 हण्योग- 
प्रदीपिका ॐ अनुसार सभी तापतश्च मानर्वो के रिष यह आश्रयगृह स्वरूप है, एवं 
छर्म जेसे पृथिवी का आधार है वेसे ही यह सभी योगो का आधार हे। इस योग के 
करने से साधक कै श्षरीर में दुब॑ङुता, सुख मं प्रसन्नता, अनाहत नाद्‌ कौ व्यक्तता, 
चद की निर्मङुता एवं शरीर की स्वस्थता होती दै, विन्दु-जय से अध्चि उदक्त तथा. 
नाड़ी विद्ध होती 31 इससे सुश्च ङण्डकिनी का जागरण एवं ब्रह्मद्वार सुच्छ. 
होता है । 

““वपुः्शत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिमंरे 
अरोगता विन्दुजयोऽम्निदीपनं नाडीविशद्धिहंड्योगलक्षणम्‌* ॥' 

हृख्योग का उपदेश गोरखनाथ एवं इनके पूवीं शकण्ड पुत्र माकण्डेयावि ने 
किया हे । हव्योग अष्टाङ्ग है, जिसका निर्देश पातञ्जर्योग दशन के यम जादि 
से किया हे! गोरक्तनाथ के अनुसार यदह षडङ्ग दै । इन्हों ने यम भौर नियम का. 

परिस्याग कर अन्य सभी अङ्गो को माना है 1 षेरण्ड संहिता के सनुसार इसे 


१, ह° भर° २।७८ 
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सात अङ्ग दे । उसमे प्रस्येक का विभिन्न फल हे, षट्‌ कमो से शारीर शोधनः, आसन 
से शरीर दद, सुदा से शरीर रिथर, प्रस्याहार से धीरता? प्राणायाम से प्रनिधान 
होताहै ओर ध्यान से आत्म प्रव्य् ओर समाधिसे निकिक्तता आर मुक्ति 
होती 
राजयमः- 
योगेश्वरोदयमे कहागप्राहंकरि आशे ध्रूभनी हुई वागु जम स््रयं 
आका स्वख्पको प्राप्त करयीह अर्यात्‌ आङक्ाश्चनं दीन हातीह, वपही 
आक्रादा सं अर्थात्‌ ब्रह्यममनकाल्य ही राजग्राग ह) 
यथाकाशे अमन्‌ वारुराकाश्च व्रजते स्वयम्‌ । 
तथाक्राञ्े मनो लीनं राजयोगक्रियासतमर्‌ ॥ ( योगेश्वराद्य ) 
योगश्चिघ्लोपनिपत्‌ के अुसार चक्नि ओर शिव कायोगही राजव्रेग ह। 
रजसो रेनसोः योगाद्राजग्राग इति स्तः । (योग ० उप० १।६३७) 
राजयोग द्रेत-भाव-रहित दं 1 रराजयःगः स्प्रात्‌ द्धधाभावविवजितःः { शि° 
सं० ५।१७ ) इस योगसं दीसिका साक्तस्कार हेःना हं । दीप्ति अधे को हने वाले 
राज (राज) से यह निष्पन्नह। इशकेफटः री श्रेष्ठताकरो ध्यान नं रखकर 
कतिपय आचा्यौने योर्गो का राजा चह अथं छ्ियाह। किन्तु इम अथेमे 
व्योगराजः प्रयोग होगा! सर्वथा रिवप्रद दोनेके कारण ही यह राजयेःगहं। 
योगेश्वरोदय के मत मं यह पन्द्रह प्रकारकाह। 
"पञ्चदश प्रकारोऽय राजयोगः ज्िवप्रदः। 
क्रिमायोगः ज्ञानयोगः कमंयोगो हटस्तया ॥ 
ध्यानयोगो सन्त्रयोग उपयोगश्च वासना । 
राजन्प्ये तद्‌ ब्रह्मविष्णुरिव एसिश्च पञ्चधा ॥ 
योगी स्वात्मारामने श्रीश्चुक्रनाथ को प्रणाम करके कंवल राजयोग री निद्धि के 
किए हस्योग का उपदेश दिया हे । 
“प्रणम्य श्रीशुक्र नाथ स्वात्मारामेण योगिना । 
केवलं राजयोगाय हठ्विद्यो पदिश्यते ॥° ह ० प्र०° १।२ 
समाधिः-भ्यान की चरम परिणति समाधि दै। पातज्ञर योग सूत्र के 
अनुसार समाधि ही योग है 1 योग की चरमावस्था समाधि है। वेरण्डसंहिता 
मे भी श्रेष्ठयोग को समाधि कहा गयादहै1 ईश्वराव्मक गुर कपा से ही 
इसका राम होता है`। ध्येय विषय मान्न का ज्ञान सम्प्रज्ञात समाधि डे। 


१. घं° सं° १।१०-११ 
२. तदेवा्थेमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । ( यो० सु 31: | 
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जिस अवस्था म ॐव ध्येय विषय मात्र का ज्ञान रहता है-वही ध्यान 
समाधि हे । चित्त ध्येय के चित्रके स्वरूप को आधान करता है । योग समाधि 
है ओर यह चित्त का सार्वमौम धर्म हे । योगः समाधिः, सच सावंभौमध्ित्तस्य 
धर्मः । ( व्या० भा० ३।३ ) 
वेरण्डसंहिता ॐ अनुसार मन को देह से पृथक्‌ कर परमात्मा के साथ युक्त 
करे । इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है 1 इस अवस्था में द इन्द्रियो से 
सर्वथा असंयुक्त मन रहता ह° । समाधि का यह स्वरूप शब्द्‌ मेद्‌ कं साथ 
समी दार्शनिको एवं तान्त््कोने स्वीकार क्ियाहे। द्रष्टा की स्वरूप स्थिति 
कटे या हय्योग प्रदीपिका के अनुसार जीवात्मा ओर परमात्मा का एेक्य कहा 
जाय किन्तु इस अवस्था मे सभी सङ्कल्पादि विनष्ट हो जाते हँ 1 इसका विश्लेषण 
करते इष लिखा ागराद्े दि मन की स्वतन्त्र स्थिति नहीं रहती ह-जसे खवण 
जट के साश्र युक्त होने पर एको जाता; वैसे ही मन आस्मा के साथ संयुक्त 
होकर एक हो जातादै-मन ओौर जस्माकारेक्य दही समाधिहं। समाधिकं 
विपय मे कहीं जीवास्मा परमात्मा के पेक्य को ही मन की लयावस्था कही गड हे । 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः' । किसी मी स्थिति मं नित्यसमत्व 
भावनात्मक ध्येयाकारता समाधिडे। इसी किए तन्त्र मे सर्वत्र ब्रह्मभावना के 
साथ अपने को मेद मूलक संसारी न मानकर संसार में आस्मस्वरूप से अतिरिक्त 
ङु नहीं हे-यह समत्व, एेक्य, अमेद्‌ की स्थिति समाधि हे। इस अवस्था की 
प्राप्ति से मनुष्य चराचर के कट्याण की दष्ट से ही जीवन का उपयोग करता हः 
अतः राष्ट्र भावना एवं समाजिक तथा राजनीतिक स्थिति उध्वंतम भूमि पर 
अवस्थित रहती है । 
कुकार्णवतन्त्र के अनुसार-एकादल इन्द्र्यो की अपने कायं से विरति 
्रदर्न करते हए अचर एकत्व भावना को समाधि कहा राया है । “न सुनता 
है, न सूंघता है, न सपद करता हे, न देखता हें, सुख दुःख क भी अनुभव नहीं 
करता है, सङ्कल्पहीन मन रहता हे कार के समान वह ङं भी नहीं जानता हेः 
ध्येय मे विलीन आव्मावस्था समाधि हे ` 1 
आचार्य अभिनवगुप्त ने समाधि क} वणन करते इए ङ्खा है-“जो काम 
की ( कामना ) अभिराषा से सम्पन्न ह वे देहात्मक इस वेदवाणी को स्वगंफछ 





१. घटाद्डन्नि मनः द्त्वा एेक्यं म्यान्‌ परप्रात्मनोः। 
सप्राधि ततं विजःनीणत्‌ मुक्तसंज्ञो दणादिभिः।॥ ( द° प्र° ६।२ ) 
२. तत्समं च द्रयोरंक्यं को वात्मपरमात्नोः। 
प्रनष्टसवंसङ्खल्यः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ( ह° प्र° ४।६ ) 
३. ह° प्र ° ४।९। यो° उ० १०६ 
४. कु० व° ६।१०-१४ 
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से परिभ्याक्च मानते है, जन्म जौर कम फर मानते इष भेद भावना संश्िष्ट समत्व; 
से दूर ही रहते है, अतः वे विवेकी नहीं हे । वेद्‌ को अपनी करिपत वाणी के 
जनुरूप अभिप्रेत फर की प्रासि के छिएु मानकर अपहतचित्त हो व्यवसाय बुद्धि से 
युक्त जीवनःज्यतीत करते हँ, वे समाधि की स्वरूप योग्यता भी नहीं रखते हे, वर. 
कि, नियत के अधीन ही वे रहते है जतः सुखदुम्ल-मोहारमक बुद्धि से वैदिक 
कमं के जनुष्टान मेँ वे बन्धन मे ही अपना जीवन प्रवाह चलाते रहते ह, किन्तु 
फलाभिराषा से शून्य होने पर सम्प्रल्ञात समाधि सस्पन्र होने पर वेद्‌ उनके छिए 
बन्धन का कारण नही होता हे । जीवन युद्ध सं वे आरमानुगरहशून्य होते इए भी 
भ्राणिर्यो के प्रति अनुग्रह सम्पन्न हो खोक जीवनयात्रा स तपर छं दोर्पो से मुक्त 
, खुख-दुःख-मोह-शून्य निष्काम कम॑ रत हो समत्व भावना. सभ्पन्च होने से 
वास्तविक समाधि में रहते दहै । फर की कामना के काद्धव्य से परिव्याक् रहने 
पर ही कमं फर के प्रति साधन होता है । योग समाधि स् स्थित हो क्म करे, 
क्योकि साम्य ही योग हे? । रागद्धेष रहित खनि स्थितग्रक्न कहा जाता हे। 
उसको शुभ से प्रसन्नता जौर अश्म से ताप नहीं होता हे । इन्द्रियो को विष्यो 
से खीच कर आत्मा सँ स्थिर करना ही योग या स्थिरप्रहता है । उपसंहार 
कहा हे-योगी का लोकोत्तर व्यवहार रहता इ, अन्धकार.रूपिणी मायादक्े 
दिषय में वह उदुडुद्ध रहता है कि कसे इसका त्याग करे, वयोक्चि वहो प्राणी 
अनेक कामनानुरूप चेष्टां सँ सुख दुःख ओह से अभिभूत होकर उने हयी सतत 
रत रहता है, किन्तु नाम.रूप पुवं सुख सन्तति्यो का अनादर कर योगी ञान से 
सम्बुद्ध स्थिरभरज्ञ प्रबुद्ध स्थिति म रहता हे । वह कासनावद्च वाद्य विषयों की 
ओर गतिज्ञील नहीं रहता है अतः, निर्मम, निरंकार निःसह होकर लोकयात्रा 
निवह करता हभ शान्तिपूर्णं सन्तुष्ट जीवन यापन करता है। अविद्या हेय 
या कामना का जवसान होने से इसको मोत्न या निर्वाण कहा जाता है । उपसंहार 
मे असम्प्रज्ञात निविकर्पक समाधि एवं माध्यमिको ॐ अनुसार शन्यता की यही 
स्थिति हे । 

पट्‌कमेः-धौति, वस्ति, नेति, नौटी, त्राटक, कपारमाति ये छ क्म ह । 

धौति चार प्रकार की है । अन्तःधौति, द्न्तधौति हद्‌ धौति, मूलङोधनधौति से 
छरीर निर्म होता है । 

अन्तःधोति भी चार प्रकार की है--वातसार, वारिसार, अिसार, एवं 
वहिष्करत । 

वस्ति-जिस भरक्रिया से वदित प्रदेश का शोधन होता, उसे वस्ति का 
नाता है, जलवरिति ओौर शद्धवस्ति के मेद्‌ से यह दो भकार की हे । 

जठवस्तिः शृडधवस्तिः वस्तिः स्याष्टिधा स्छरता । 
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जलवर्ित जरे ऊुर्याच्छुकवसिति सदा कितौ ॥ ( घे. सं. १४६) 
रौर्की या नौटीः- पेट को एक तरफ से दूसरी ओर आन्दोित करना है,. 
इससे सभी रोग दूर होते है ओर देहाभ्नि बद्धित होती हे 1 
नेतिः-एक वित्ता परिमित सूचम तागा खेकर नासिका के चिर में भ्रवेश्च करें 
ओर इसको सुख से बाहर करे- यही नेति कर्म है । इसमे खेचरी सिद्धि होती हेः 
तथा कफ दोप का नादा एवं दिव्यदृष्टि का राभ होता हे । 
त्रारकः-नेन्न से जव तक पानी नहीं आता है, तव तक एक सूचम ख्च्य की 
ओर पलक गिराये विना देखना त्राटक हे । इससे शाम्भवी की सिद्धि होती हे । 
समी नेत्र रोगो का विनाश् ओर दिव्यद्टि का खाभ होता है। कपारभातिः-- 
वामक्रम स्युत्रम, शीच्क्मं के भेद से कपारमाति तीन प्रकार की है, इसके दारा 
दिव्यदृष्टि की प्राचि होती है । 
वामक्रमः-वौई नाकमें ईडासे वायु भरकर दकिण नाक से रेचन करे अथात्‌ 
पिङ्गला से रेचन करे । इस भ्रकार पर्यायक्रम से पिङ्गला से धीरे-धीरे पूरक ओर 
ईढासे रेचन करे । इस योगाभ्यास से कफ दोष हटता दै ।' 
व्युक्रमः- नाक से जक खींचकर धीरे-धीरे सुख से वाहर करे ! इससे श्ेष्मा 
दोष न्ट होता है। 
शीत्रमः--शीरकार पूंक सुख से श्वास खीच कर नाक से वाहर करे। ईसं 
क्रिया से कामदेव के समान एहोता है, इस योगाभ्यास से वाद्धं्य ञ्वराधिक्य 
नहीं रहता है, शरीर स्वच्छन्द एवं कफ दोष नष्ट होता है 1 
ह्योग-प्रदीपिका एवं दत्तत्रेयसंहिता के अनुसार मेद्‌ जौर श्छेप्मा के. 
आधिक्य रहने पर ही षट्कर्म का आचरण करे, अन्य व्यक्ति नहीं करे । 
मेदः ररेष्माधिकः पूवं षट्‌कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
अन्यस्तु नाचरेत्‌ तानि दोषाणां खमभावतः ॥ 
कतिपय आचार्यौ के अनुसार प्राणायाम के द्वारा ही सभी मर्खछो का शोषणः 
करे-यह माना हे, आचायं पतञ्जक्ि ने भी भाणायाम से अतिरिक्त किसी अन्यः 
कर्मो की आवश्यकता नहीं ह-यही स्वीकार किया हे । 
प्राणायामरेव सवं प्रराभ्यन्ति मरा इति 1 
आचार्याणां तु केषाञ्चिदन्यत्कमं न सम्मतम्‌ ` ॥ 





१. घे° सण ६।५ २. घ सं° १।५६ 

२. शीत्छरत्थ पीत्वा वक्त्रेण नासानाज्ञेवि रचयेत्‌ एवमभ्यासयोगेन कामदेव्‌- 
समो भवेत्‌ । न जायते वादधवयं च ज्वरो नैव प्रजायते । भवेतस्वच्छन्ददेहञ्ड 
कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ( घे. सं. १।५०-५१) 

४. ह° १५० २।२६ ५० ह° भ° २।३१ 


( २८ ) 


आसनः--हाथ पेर आदि संस्थान विशेष को विज्िष्ट रूप मेँ रखना आसन 
हे। हठयोगप्रदीपिका के अनुसार आसन हव्योग का प्रथम अङ्ग हे । इनके अभ्यास 
से देह की स्थिरता आरोग्य ओर लघुत्व होता हे। भसन की चौरासी कच 
संख्या कही गई हे । इनमे चौरासी विशिष्ट है ओर इनमें भी वत्तीस का मुख्यतम 
स्थान हे । यथा--सिद्ध, पद्म, भद्र, सुक्त, वप्र, स्वरितक, सिंह, गोमुख, वीर, धनु, 
शव, गु, मरस्य, मस्येन्द्र, गोरत्त, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सङ्कट, मयूर, कुर्कुरः 
कमे, उत्तानकूमं क, उत्तानमण्डुक, वृत्त मण्डुक, गरड, वृपः शारः वृपमक्र, 
उद्र, जङ्‌ एवं याग । वेरण्डसंहिता मं आपन ॐ फलो का चिष्तृत बगन उप 
कन्ध हे । 
खदा ुद्रामी आसन क समान ही ्ारीरिक अवस्था विशेषे) :य्वान 
स्परे इन यद्राजा का निर्॑श मिलता द। महायुद्रा, नभोखुद्रा, उङा्ान, 
ज रन्धर, मूखवरन्यः, महाव्रन्ध, महाव्रध, खेचती, विपरीतकरी, यानि, वजनी, 
राक्तिच।खन। ताडाग, मण्डु ङी, सम्भवी, पञ्च्रारगी, अश्रिनी, पाशिनी, काकी, 
मातङ्गी सुजङ्गिनी। इनक अतिरिक्त मी सुरभि, जान जदि सुद्धां वणित ह। 
इनके अभ्यास से यागिर्यो का. सिद्धि खाम भ सहयोग मिलता हं । 
ठ्यः प्रदीपिका क अनुर्‌ महामुद्रा, महावन्ध, मवे, जेचरी, उङ्खायान, 
मखवन्ध, ज।ङन्धर, विपरीतक्रिगी, वन्रःी, दाक्तिचार्नी ये दृश मुद्रां 
बरद्धत्व ओर ध्यु की नाशक हे “ददं हि मुद्रादशकं जरामरणनाशकम्‌"' मुद्रा 
का अभ्यास कुण्डलिनी के जागरण का प्रसारण देतु हे । 
“त रमास्सवप्रयत्नेन = प्रवःधयितुमीश्वरीम्‌ 1" 
ब्रह्मह्वारयुखे सुतां मुद्राभ्यासं समचरत्‌ ॥ (ह. भ्र. २।१२८) 
मातत :-यागसूत्रके द्वितीय पाद्‌कं वाडइसवं मूत्रकं उ््र्तभध्यरमं कहा 
गया हे क्रि-भनादिकाट से प्रदत्त दश्य-तपुदाय छतार्थ = ज्ञानी पुरप ॐ प्रति 
अथात्‌ चुक्त पुरुप की ष्टि से नट अधात्‌ कोन रहा इ, ङ्रिन्तु अङ्कतार्थ 
युर्प किष दृश्य वं भासमान रइत। डे । (ता प्रति नएनप्व्रनषटे तदन्य 
साधर गतवत्‌ (२२. ) तामे पुश्य प्रति दृश्यं न्नपि नाशं प्रक्चनपि 
अनष्टं तदन्यदुदपताधःरगल्वाततःः (गप्रा. भा. २२) अतः प्राङ्कनजःत्‌ त परै 
आत्मस्वर्प्र मं अवस्थिति यःगी की रहनी इ। यही करणहै कि पानश्नख 
योग सूत्रके प्रथम पादुकेतृरीय सूत्रे बुद्धि तेज्तान आत्मा का स्वप अविप्रक 
प्रयुक्त हाने से स्वाभाविक रूप नदींहे, बुद्धि क। स्वभाव सिद्धख्प स्वरूप 
प्रतिष्ठत होना है । पुरुष की स्वरूप प्रतिष्टना स्वभाव होने से अस्वरूप प्रतिष्ठता 
बुद्धिवोधार्मता या दृश्य वर्गो का दक्ञंन मिथ्याज्ञान प्रयुक्त ही मानना होगा। 
योग के द्वारा स्वरूप अवस्थिति होने पर तर्वन्लान भयुक्त मिथ्याज्ञान का 
उब्छेद्‌ होने से दि ब्रोध(सता न रहने से पुरष स्वरूपस्थ स्वस्थ हः जाता ३। 


( २९ ) 


आशय यह हे कि चित्त की वृत्तिके निरोध का नाम योगया समाधि डे! 
योगदो प्रकार काहि, निर्विक्रर्पक योग ओर सविक्रर्पक योय! निविकल्पक 
योग की अवस्था सें चित्त का ध्वंस होता है ओर असम्थज्तान से पुरूष की स्वभाव 
मे अवस्थिति होती हे अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे स्थिति रहती हे, यो गज्ञाख 
की दृ्टिमें यही केवल्य या मुक्ति दहे। स्तर स्तर पर गरज्ञाके विकास के फट- 
स्वरूप चित्त का विनाश होने पर सुक्तावस्था आती हे । निम्नखिखित प्रत्ता्ओं के 
फलस्वरूप क्रमशः चित्त का चिनांदा होता द-- 
१, दुःख के कारण भूत संसार का ज्ञान होना तथा उसको जानने के टिए ऊध 
दोप नहीं रहता हे । 
२. संसार के मूर कारण का उत्पाटन हो गया हे, भव उसका उत्पाटन दोष 
महीं हे । 
३. निरोध समाधि के द्वारा यह उत्पाटन कायं हुजा हे 
४. पुरूप ओर प्रङृति का भेदं चात हो गया है, इस प्रत्ता की उपरून्धि होने 
पर कतिपय तार्विक घटनाय होती हं । 
(क ) बुद्धि की पुरषार्थना सम्पन्न होती हे । 
( ख ) चित्त नष्ट होकर प्रङ्ति के रूप में अवस्थित होता डहे। 
(ग ) उदधि अपने गुणो के स्वभाव मे परिणत होती हे । 
बुद्धि आदि एवं गुण पुरुष कं प्रति योग ओर मुक्ति उत्पन्न करता हे 1 पुरुषार्थ 
विरहित काय-बुद्धि आदि ओर्‌ करारण-गुणन्नरय का (मूर प्रकृतिस्वरूप गुणत्रय का) 
प्रतिलोम प्रश्रय या प्रतिपुरुष अर्थात्‌ प्रकृति के रूप मे अवस्थान को केवल का 
धमं कंवल्य या सुक्ति कहा जाता दे । स्वरूपं प्रतिष्ठा अर्थात्‌ उद्धिच्त्ति का प्रति- 
विस्व पुरुष से प्रतित्रिम्वि्त न होकर पुरुष का अपने शुद्ध निर्क्च चिद्‌ भावं 
अवस्थान करना है । चिति शक्ति ही स्वरूप है । ( ““पुरुषार्थ-शून्यानां भरतिभसवः 
केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति” ) प्रकृत मं कवल्य शब्द्‌ से पुन 
उत्थान रहित विदेह केवल्यावस्था है 1 केवल्य अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति की स्वरूपस्थिति 
अथात्‌ द्रष्टा का स्वरूप मं अवस्थान-यही असम्प्रज्ञात योग हे 1 यह कवल्यख्पा 
चिति-शक्ति असंहत है । संहतशक्ति ही पुनः पुनः कायं का उत्पादन करती ड । 
चेतन्य मात्र स्वरूपिणी असंहता चिति राक्ति से उस प्रकार का कार्यं कमीऽमी 
उत्पन्न नहीं होता है, इसीरिए वह केवरा है ( चितिशक्तिरेव केवका )। इसका 
किसी भी समय बन्धन नहीं था समाधि की स्थिति में इसका मोक्त मी किसी समय 
आविभूंत नीं होता है 1 बन्धन भौर मुक्ति इन दोर्नो से यह अतीत है। असम्प्रज्ञात 
योगावस्था ही मुक्ति हे। असम्पर्तात योग के राभ होने पर पुरूष चितिशक्छि 


१. योग सू० कं पा० ३४ 
२. व्यास भाष्य ३४ 








( ३० ) 


` ष्टाके रूपमे प्रतिष्ठित होता हे 1 प्रथम पाद्‌ के तृतीय सूत्र का यही अभिप्राय 
डे! यह अवस्था पुरूष की सवंथा गुण के वियोग की अवस्था हे, पुनः कभी भी 
गुणो क साथ सम्बन्ध नहीं होता है । गुण के साथ एकान्त अस्यन्त वियोग ही 
देवल्य या दष्टा का स्वरूप योग हे 1 ( “ुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः केवल्यं 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति” ) ~स्वपुरुपान्यताख्यातिरूप 
विवेक ज्ञान मे भी विरक्ति आने पर अविद्या आदि क्टेशवीज समस्त मन के साथ 
विनष्ट हो जाते हँ तभी स्वरूप प्रतिष्टारूप सुक्ति होती हे । ८ तद्वैराग्यादपि दोष- 
चीजचतये कैवल्यम्‌ 1 ) केवल्यावस्था मं अविद्या का अभाव होने पर अङृति ओर 
पुरूष के सम्बन्ध का अभाव होता है, यह आत्यन्तिक वन्ध्यत्वं ही केवस्य या स्वरूप 
भरतिष्ठा हे ।3 किसी-किंसी ज्ञानी की जीवन दशा जँ ही आर्मख्याति की स्थिरता 
ओर मिथ्याज्ञान शून्यता आती है 1 वे सात प्रकार की भ्रान्तभूमि प्रज्ञा का अनुभव 
कर कर होते द; चित्त का अत्यन्त क्य होने पर पुरूष ऊुशरू या युक्त होता हे । 
क्योकि बह गुणातीत हो जाता है । ( सा. पा. व्या. मा. २७ ) भरथम अवस्था 
जीवन्मुक्त दै, द्वितीय कुदार विदेह मुक्त है, चित्त के ख्य से पूवं जीवन्युक्त अवस्था 
एवं शरीर के पात के साथ-साथ जब चित्त का भी ख्य हो जाता है तो इसको विदेह 
सुक्तावस्था कहा जाता है । कतिपय आचार्यो के मत सँ आनन्द या सुख ॒श्रकृति 
का धमं होने से दैवस्य मे आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं रहती है । पुष का स्व- 
स्वरूप अवस्थान चैतन्य स्वरूप हे, अतः चैतन्यमय अवस्था की रिथिति दी केवख्य 
या युक्ति है । 
ोगदश्चेन ष 
य्‌ ओर्‌ इश्वर 
योगदा चँ चिनत्तचरत्ति निरोध के उपाय निरूपण प्रसङ्घ मँ अधिमात्र तीर 
संवेग ॐ द्वारा समाधि आसन्नतस होती है--दसका निरूपण कर व्यासभाष्य सँ 
यह आकांा की गद हे किं क्या यदी एकमान्न आसन्नतस समाधिकाभ का साधन 
हे या इससे अन्य भी उपाय है-जिख उपाय के द्वारा आसलच्तम समाधि हो सकती 
हे । इसी भ्रसङ्ग भ विकरप रूप मे अन्य उपाय का प्रदुश्न करते हए सूत्रकार ने 
कहा है-दैश्वर क प्रणिधान से मी समाधि ` आसन्नतम्‌ होती दे 1 “दशवरप्रणि- 
धानाद्वा” । ( यो. सु, १।२३ ) 
तच्ववैशारदीकार ने पूर्वोक्तं भाष्य की व्याख्या करते हुए (नवाः शब्द्‌ को 
निश्चयार्थक अन्यय स्वीकार कर।इसी रूप मे सूत्र की व्याख्या की है जौर इसी अथं 
ञं इसका समन्वय किया है । वार्तिककार ने “न वा” शब्दं को पाणिनि ऽ्याकरणस्थ 





१. विधरुतिपाद ५० न्या० सा 
२. वि० पा० ५० 
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( ३१ ) 


^न वेति विभाषा” ( पा० सू° 9२४४ ) इस सूत्र के अनुरूप ष्टी विकल्पार्थक 
मानकर आगे का व्याख्यान प्रदात किया है । इसी विकठप को सिद्ध करने के 
दिए का गया है--“दशवरप्रणिधानाद्वा› इसका पूवं सूत्र मँ वतमान विरोष कै 
साथ अन्वय विवक्ति ह । अतः गदु आदि तीव्रसंवेग से जो कार्यं होता है, 
उससे भी विशेष ईश्वर्रणिधान से होता है। इनके सिद्धान्त मं प्रणिधान 
शब्द्‌ का अथं, साधन पाद्‌ मे कथित समाधि की सिद्धि ईश्वर के प्रणिधान से 
होती हे"-यह विवक्तित नहीं & वरन्‌ असम्प्रज्ञात की कारणीभूत जो समाधि हे 
चह भावना विदोप ही है, क्योकि प्रणिधान की व्याख्या ““तज्पस्तद््थभावन म्‌ 
(यो. सू. १।२८) इस आगे के सूत्र के द्वारा हकर दिया गया है 1 जीवाट्मदिषयकं 
गज्ञान्त एवं ईशवरविषयक-प्रत्तान्त को ही योग का उपाय कहा गया हे। 
असब्प्रक्षात समाधि के साधनव्णन प्रसङ्ग मे श्रद्धावी्य-स्परति-समाधिप्र्ञा 
को साधन रूप में कहा गया हे । इस सुत्र की व्याख्या मे वासिककार ने कहा है 
कि देव मनुष्य को जन्म के ग्रहण मात्र से असम्प्रज्ञात समाधि नदीं होती हे, 
किन्तु श्रद्धा से आरम्भ कर प्रज्ञापयंन्त योगोपाय के अनुष्ठान से ही असम्परञ्ात 
समाधि होती हे । इस स्थर मे प्रज्ञा का विर्छेषण करते हृषु वा्तिककार ने कहा है 
कि प्रह्ता, समाधि योग का जन्तिम अङ्ग है । समाहित चित्त वाङ व्यक्ति को भज्ला- 
जीवतस्वसाक्तात्काररूपविवेक या ब्रह्मतत्वसाष्ञास्कार रूप विवेक उत्पन्न होता है 
ओर इस विवेक से वह यथार्थं वस्तु को समक्षता हे ।2 
जीवात्मविषयक एवं परमार्मविषयक प्रज्ञापयन्त योग के उपाय कटे गये &, 
इनमन जीवास्म विषयक प्र्ञापयन्त उपाय अधिमात्र तीवसंवेग रूप साधन ॐ 
समवधान मं ही असम्प्रज्ञात समाधि उत्पन्न, कर सकते है, किन्तु परमात्मविषयक 
प्र्ञापर्यन्त उपाय से अधिमोन्न तीव्रसंवेग के अभाव में भी असम्प्रज्ञात आसन्नतम 
रहता हे । ईश्वरविपयक एवं जीवविषय्रक ये दोर्नो प्रज्ञाय असम्प्ञात योग अर्थात्‌ 
मोप्ठ हेतु है, दोनों ्र्तायं देहादि अभिमान की निवर्तिका है, अतः परवैराग्य रूप 
दवारस्व उभयत्र समान है फिर भी परमात्मप्रज्ञा से अधिमात्र तीनसंवेग क अभ्यास 
के विना भी जसम्प्रलात योग की हेतुता होने से यह क्ता श्रे हे । इससे प्रत्यग्‌ 
चैतन्य की जधिगति हे ओर दोनो मे स्वंथा व्यवधान का अभाव मी है; इसीकिष 
श्वतिस्खछति इतिहास आदि ने सर्वत्र बह्म ज्ञान को ही मोक्त का साधन कहा हे; 
जीव तस्वल्लान की मो हेतुता विरर ही है । यदि दोनों की प्रज्ञा का समान ही 
विकल्प रहे तो इन तिर्या का अथं सवंथा विरुद्ध हो जायेगा । 
वति भे कहा गया है--उसी को जानकर अमरत्व को प्राच करता हे अन्य 
मागं मोष की प्राप्ति के किए नषठीं हे “तमेव विदित्वाऽतिष्व्युमेति -नान्यः पन्था 


१. यो० सू०:साध्रनपाद द्‌° २६५। २. यो° सू° पृ ५९ 
३. तदेवं ˆˆ“ दिषयीकरोति । पुं° ६० 
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विद्यतेऽयनाय ८ श्वे ६।१५, ३1८ ) उसी एक आस्मा को जानो, सन्य वाणी कर 
छोड़ दो 1 यह अमरस्व का सेतु हे ^तमेवंकं जानथ आर्मानमन्या वाचो विभुज्था- 
श्तस्थेष सेतुः? ( सु०° २ा२।५ ) 
स्ति मे भी कहा गया हे क्रि--वह ईश्वर समष्टिरूप हं, व्यक्त स्वरूप एवं 
अब्यक्त स्वरूप हे। सभी का प्रमुहे, सभी विशेष का वेत्ता हँ एवं {समस्तशाक्ति 
परमेश्वर स्वरूप है, जो दोपरदहित शद्ध, परारमक, निर्मल, एक रूप है, उस 
परमास्मा का जो दर्यन करता है या अवगति करता ह-वह ज्ञानी हे; इससे अति- 
रिक्त अन्तान हे। इस स्मरति के द्वारा ईश्वर विषयक जान ही मोक्त का साधक कहा 
राया हे 1 
"जीव विषयक प्रज्ञा आसन्नतम योग क उत्पादन के लिए अभ्यास के अतितीचत्व 
की अपेन्ता रखती हे किन्तु ईश्वर विपयक्र प्रत्ता साक्तात्‌ आसन्नतम योग का हेतु 
होने के कारण अभ्यास की अत्तितीच्रता छी अपेक्ता नहीं करती हे, इसमें किसी 
कारण विदोेप की उपरुच्धि यः अपेक्ञा नहीं होती दे । पूर्वोक्त विषय के समथन के 
लिए ही भाष्यकारने कहा है क्रि “ग्रणिधानसेः'। इसकी व्याख्या 'करते इषु 
वात्तिककार ने कहा डे किं प्रणिधान ब्रह्मरूप से चिन्तन स्वरूप ही हं । यह ईश्वर 
चिपयकत चिन्नन मरेमाप्मिका भक्ति ह, उम स्तिख्प प्रणिधान से ईश्वर न्लो अभि- 
सुख किया जाताहे। ईश्वर के शभिुम्न हो जान पर श्वर की इस इच्छा माच्रसे 
कि इस ध्यान करने वाछे व्यरन्तिर्मो के लिपु समाधि जोर सोत्त आसन्नतम हो जाए 
अर्थात्‌ इस अनुग्रहार्मिका इच्छा मात्र से ही रोग ओौर आकक्ति के कारण उपाय के 
अनुष्टान की कमी होने पर भी एवं अधिमाच्रतीव संवेग के कारणो के न रहने पर 
भी ध्याता का आलुद््य हो जाता हे) इस तरह ईश्वर की इच्छा मात्रसे 
प्रणिधान अर्थात्‌ मरेमार्मिका भक्ति की निष्पत्ति आदिके द्वारा योगिर्यो के खि 
समाधि आसन्नतम हो जाती हं 1" 
विचारणीय हे क्रि योग सिद्धान्त मे प्रधान ओर पुरुष से अतिरिक्त अन्य 
तस्व को स्वीकार ही नहीं किया है, एेसी स्थिति मे प्रधान ओौर पुरूष से अतिरिक्त 
यह कौन खा तत्व ईश्वर तस्व है ¢ ईश्वर को प्रधान नहीं माना जा सकता हे । 
कारण, ईश्वर को चेतन.माना हे ओर प्रधान अचेतन हे । पुरप चेतन है अतः 
शवर को पुरुष माना जाय तो यह भी समीचीन नहीं डै। कारण, सभी पुष 
चिन्मान्न स्वरूप होने के कारण चिन्मात्र स्वरूप मे स्वतः ईश्वरस्व ओर अनीश्वरस्व 
का होना सम्भव नहीं हे । वैमेषिक दशन के अनुयायि ने नित्य इच्छा ज्ञानादि 
वििष्ट को ही ईश्वर -स्वीकार किया है यदि उसी प्रकार यहो भी स्वीकार किया 
जाय तो इसके उत्तर म यही कहना दोगा कं प्रधान ओरःघुरप से अतिरिक्तं स्वतन्त्र 
ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता हे । पवेदान्तादि सिद्धान्तो मं अविद्यार्प 








१. ब्रह्मात्मना” “*"भवत इत्यर्थः । प° ६४ 


( ३३ ) 


उपाधि के द्वारा ईश्वर स्वरूप की कल्पना की गईं हे, उसी प्रकार इस दुर्दानं मी 
देश्र कीभी सिद्धि हो सकती हे, किन्तु यह भी कथन रीक नहीं हे । कारण, अति- 
रिक्त ईश्वर तस्व के स्वीकार करने की अपेक्ता उपाधि रहित अवस्था में चेतन पुरुप 
रूप जीव म ही रेधयं मानना चाहिए जौर इसी जीव का देश्वयं मानकर तदनुसार 
शति ओर स्ति के कथन की उपपत्ति हो सकती हे, अतः जीव से अतिरिक्त 
ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार प्रधान ओर जीव से 
अतिरिक्त ईश्वर नहीं हे--इस मत का समर्थन करने वाङे सांख्यदर्शन का मत 
खण्डन करते हुए वात्तिककार ने कहा है-पू्वोक्त सांख्य के आक्तेप का खण्डन करने 
के किण ईश्वर स्वरूप का विशेषण करने केङिए इस ““@ंशकममंविपाकाशयेरपरागष्टः 
पुरुषविशेष ईश्वरः (पा० सू० १1२४) सूत्र की अवतारणा की है । भाष्य में इसका 
उत्थापन इन शब्दो के द्वारा करिया गया हे-“कोऽयमीश्वरो नामेति? शाङ्करभाष्य 
मे अध्यास की स्थापना प्रसङ्गमं भी इन्दी र्ठ से अध्यास का उत्थापन किया 
गया था-“कोऽयमध्यासो नामेति?” । “किम्‌? शब्द्‌ का प्रयोगं, जिज्ञासा आत्तेप 
आदि अनेक अर्थो में होता है। प्रकृत मे वासिककार ने “किम्‌” शब्द्‌ का 
प्रयोग आक्तेप अथं में स्वीकार क्रिया है। आक्तेप से अभिप्राय यह दहे कि ईश्वर 
क्या हे १ अर्थात्‌ ईश्वर ऊद भी नहीं है, यह निरूपण योग्य ही नहीं हे। अर्थात्‌ 
पूत पचचिरयो के मत मे ईश्वर ऊद भी नदीं है, इस आक्तेप का निराकरण करने ॐ 
र्षु आगे का सुतर दिया हे, अथवा किमू शब्दके द्वारा ईर के ककण की जिज्ञासा 
की हे, अर्थ्‌ ईश्वर का क्या रुक्तग है-यड जिज्ञासा की है अतः ईश्वर का छन्तण 
सूत्रकार ने कहा डे १ । 

छश कम!विपाक एवं आश्य से अपरा पुरुषविरोष ही ईश्वर है! अतः 
देर का पुरुष म अन्तर्भाव ओर इसकी उपाधि का भधान मे अन्तर्भाव होता हे । 
सांख्यमत के अनुसार सिद्ध जीव को ठेकर ईश्वर की प्रतिपादिका जो श्वुति एवं 
सति हे उसकी उपपत्ति भी हो जायेगी, पूर्वोक्त आपत्ति्यो के निराकरण के क्षु 
“अपराष्ट* एतत्पयन्त विशोषण दिया गया है, जीव के साथ छेशादि का स्व॑ 
असम्बन्ध नहीं रहता है, किन्तु ईशर के साथ छेशादि का {कभी मी सम्बन्ध नहीं 
रहता हे, अतः दतर मत सिद्ध जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। कारण, योग 
जो ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादित किया है बह जीव मँ नहीं घटता है । 

जविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जौर अभिनिवेश ये पौँच छशा कहे गये हे। 
धमं = कुरु सुख के साधन हे जौर अधमं = अकर दुख के साधन ३, अतः 
कुशल जर अङ्कुर कभ, धमं ओर जधमं हे 1 कर्म का फर विपाक हे ओौर विपाक 





१. क इत्याक्षेपे, अथ वा प्रकृत्तिषुरुषातिरिक्तस्येश्वरस्य [क लक्षणमिति 
प्रश्नेन लक्षणसूत्रमुत्थापयति । ( वा० ¶° ६४) 
२. क्लेश“ ˆ““भपरिगृष्टान्तं विशेषणम्‌ । ( वा० प° ६५) 
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जन्म, आयु ओर भोग हं । भोग सात्तात्‌ पुरूष करो नहीं होता हे कारण वह द्ध 
चेतनस्वरूप हे । अतः वार्तिककार ने कह1 हे कि विषय के स्व आदि से चित्त 
का पोपण होवा हे अथवा यह राब्दाद्याकार्‌ वृत्ति हेः सुखादि का अनुभव नहीं हे । 
कारण, सुग्यादि का अनुभवरूप भोग पुरूष मे सम्भव नहीं हे! सुख आदि मन स 
रहते हं, बह उस फट का मोक्ता हे ( स हि तत्फलस्य भोक्ता ) इस कथन कं द्वारा 
तिपा ॐ फालः सुख ओर दुःख का भोग युर्प स्न ही रहता हे 1 आश्य से तात्पय 
चित्तभूमि मे जो रहता हे अथात्‌ वासना ॐ अर्थाव्‌ अचुगुण विपाक के कारण 
ताना, क्योकि कर्मके द्वारा उस शरीर ते साध्य भोगवासना का उद्धोधन करकं 
ङी {चिपाक्र कराता ह 1 योगज फ के खभ्पादक जो कमहं, वे पूं मे रहने वाटे 
ग्रोगाजञभोगमावित भावना की अभिव्यक्ति के विना योगज के उचित भोग के जनक 
नहीं हा"सकते हं, क्योकि वासन ही विपाक कं कारण होती डे 

यह पूर्वोक्तं अपरि्ष्टान्त तो समी पुर्षामे साधारण ल्प से वत्तमान हेः 
पुर्प पद्मपत्र के समान निङ््ि चेतन टोनि से उद्धिमे ही वत्त॑मान छादि का 
युस मे व्यपदेश होता दे, अतः दशवर का यह रक्षण अतिभ्यात् डे। 

इस उत्तर मे वात्तिककार न कटा ठे कि यहं सथ्य डे किं छश आदि चित्त कँ 
धरम र, किन्तु युध स्थर से राजार्थो के सनिक युद्ध क लि्‌ उपस्थित होते हः 
बह्म परस्पर युद्ध करते इण उन्ही उक्ति सं क्रिसी की जय ओर्‌ पराजय होती 
= फिर भी जय ओर पराजय उस राजा की सानी जाती हे, जिस राजा की वह 
मेना रहती है । भोक्ता स्वामी ही होता हे, कारण स्वामित्व ही भोक्तृत्व हे । 
धन का स्वामित्व जिस पुरुप म रहता हे वही व्यक्ति धनी कहा जाता हे । 
संयो, समवाय आदि सम्बन्ध इसमे कारण नही ह, वरन्‌ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध 
इम व्यवहार ऋ नियामक हे । इसी चिपय कौ अभिव्यक्ति करते हए समवाय 
मम्बन्ध से सुख आद्रि का आधार पुरुप नहीं हे; वरन्‌ समवाय सम्बन्ध से सुख, 
दुख आदि चित्तम ही रहता दै, किसी भी पुरूपमें नहीं रहताहे फिर भी 
मामारिक पुटप अर्थात्‌ जीव मे इसका व्यपदेश होता हे! इस व्यपदेश्च का 
रारण स्वामित्व रूप भोकृघ्व ही हे । पुरुप का चित्त म प्रतिविभ्व होता हे ओर 
छादि का फट सुखदुःख पुरप में प्रतिविभ्वित होते है, अतः वह उनका भोक्ता 
हाना हे 1 स्वस्वामिस्व सम्बन्ध से भोग का जाधार्‌ पुरूष होताहे इसी मे 
आाप्यक्रार ने राजा का उद्राहरण प्रस्तुत क्रिया हे । अतः राजा के जयी के समान 
ही पुर छ्ेशादिमान्‌ › पुरुप सुखी, पुरष दुःखी आदि व्यवहार होता हे । 

रणी हे कि पूेक्त दृष्टान्त मं राजा ओौर सेना का स्वस्वामिभाव 

पतर से क्लृप्त द, ऊतः राजा जयी आदि व्यवहार भी सङ्गत हे । किन्तु प्रकृत मं 
सुखादि के साथ पुरप का पूव म समवाय सम्बन्ध नही है न अन्त में ही समवाय 


[त क “~~ 
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हे । अतः समवाय सम्बन्ध से पुरुप सुख दुःख आदि का आश्रय कैव होता डे ! 
इस विपय के उत्तर में वात्तिककार नें कहा किं समवाय सम्बन्ध से पुरुप मं सुख 
आदि का अवस्थान अविद्या के कारण हो जाताडहै। अविद्याके द्वारा दोनों मं 
विवेक बुद्धि नहीं रहती हे ओर फरस्वरूप पुरुप म समवाय सम्बन्ध से सुख दुःख 
आदि के न रहने पर भी “रूपः सुखी? “पुरुषः दुःखी? आदि व्यवहार उपपन्न 
होता हे । इस प्रकार यह सिद्ध होता हे कि क्रेदासम्पकं से शून्यता अन्य पुरुष 
मं नहीं हे, यह मात्र ईश्वर मे हे । यदि यह कहा जाय कि “मतां भोक्ता महेश्वरः? 


इस गीता के वचन से ईश्वर में ही भोग की सिद्धि होती है। ऋतं पिवन्तौ आदि 
; श्वतिर्यो के अनुसार मी अभिमान पूर्व॑क मुख्वभोग रूप सुखादि अनुभव का ही 
परनिपेध होता हे, खोक मे भोग के द्वारा इसी का व्यवहार प्रतिपादित होता दे । 


अथवा जीव-भोग्य दुःखादि के भोक्तृत्व का प्रतिपेध ही श्ुतिसे अभिमत दै, दुःख- 
भोग ईश्वर से विरच्तण हे-दइसी को अपराष्ट शब्द्‌ से कहा गया है, सुखसाक्तिता- 
माच्रही प्रकरतमें ईश्वर का मोग हे। जीवन्मुक्त का भी ईश्वर के समान ही भोग 
नहीं हे, क्योकि दुःख-मोगमात्र ही ईश्वर से विलक्षण हे । इसी की अभिव्यक्ति क्छेदा 
से अपरा्ष्ट इसके द्वारा की गई हे । यदि क्ठेशादि से शून्य ईश्वरकी अति भौर 
स्ति के दवारा इच्छ करनी चाहिए, यह विवक्षित है, तव केवल्य ज्ञानप्राप्च किये 
हुए अनेक हिरण्यगभं आदि केवली जीवन्मुक्तो के अभ्यक्त क्छेादि शून्य वर्तमान 
हे, अतः वे ही ईश्वर मान छिएु जाय तो क्या आपत्ति है ? हिरण्यगं आदि केवली 
तीन प्राज्ृतिक पूरव स्थित बन्धनो का उच्छेदं कर ही मुक्त होते ह । अतः वे क्छेडादि 


्, 


परामर्शो से सदा शून्य नहीं ह, किन्तु ईश्वर को सदेव क्लेशादि तीन वन्धनं 


से युक्त शतिःमे कहा गया हे । श्वति में कहा गया है कि जो परमात्मा है वह नित्य 


निशुंणं हे ओर जो कर्म पुरुप है वह मोप्त या बन्ध से युक्त है । भङ्ृत भे निर्गुण 
शब्द्‌ से ुणाभिमानशन्य अथं कहा गया ह । इसी विषय की अभिव्यक्ति नारद्‌ 
के वचनं से भी होती है--परमात्मा निगुण है ओर जीव अहङ्कार से युक्त ३ । 
ईश्वर ओर इच्छा का साम्य होने पर भी उसमे अनभिमान ओौर अभिमान के द्वारा 
ही ° निरगुणत्व जर सगुणत्व की सिद्धि होती है । अतः मुक्त जीव ईश्वर.नहीं हो 
सकता है 1 

ईश्वर को अनेक मानने पर भी कोई दोष नहीं है, कारण ईश्वर मेराग न होने ऊ 
कारण परस्पर विरुद्ध इच्छा से सम्पन्न ये नहीं हो सकते हे । यदि सभी ईश्वरो 
म एक समान इच्छा होती है, कभी भी विरढ इच्छा नहीं होगी, तब एक इश्वर 
की इच्छा के द्वारा ही कायं हो सकता है, अतः अनेक ईश्वर को स्वीकार करना व्यर्थ 
ही होगा । किन्तु इस प्रसङ्ग मे अनेक ईश्वर को मानने पर भी वे सब मिरुकर एक 
प्रकार की इच्छा से कायं करते ह, अतः कोई दोष नहीं हे । किन्तु, रेखा मानने पर 
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कोड भौ ईश्वर नहीं होगा 1 अनेक लमासदों क द्वारा कायं क्रिये जाने पर किंसी एक 
करा कत्व नहीं रहता हे । यदि यह माना जाय करि अनेक ईश्वर होने पर भी वे एक 
लाथ कार्यं नहीं करते है, वरन्‌ क्रमिक रूप मं वे कार्य करते ह । किन्तु एेखा मानने 
पर ईशर का रेश्वयं निस्य कहा गया है, यह सम्भव नहीं होगा 1 अतः उनका क 
क्रमिक नहीं हो सकता ह । जो ईंशना रवं दिन से कार्यं करती हे, वही आगे दिन 
आ कार्यं वर्यो नहीं करेगी १ इईंशना नित्य हे, अतः उसमे चिरति नहीं हो सकती 
हे! अनिव्य ईदाना मानने पर ईश्वर की सिद्धि ही नहीं हो सकती हे 1 इस प्रकार , 
यह सिद्ध है किं वेद्‌ मे सिद्ध एक ई्वरवाद्‌ का समर्थन ही सभी दार्शनिको के 
द्वारा होता हे) 
पातज्ञक दर्शन मे ईश्वर जगत्‌ का कता नही हे, किन्तु बह अनादि सवन डे1 
अतः न्याय-वैशेषिकमे सिद्ध दशर की सवंद्घता से योगद्न की सर्वज्ञता भिन्न दै। 
पतञ्जछि ने सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए अनुमान अ्रमाण निर्दा क्रिया है 1 
ज्ञानत्व, निरतिशय-किंसी वस्तु मं आश्रित है, साति दृत्ति जाति होने से । 
( ज्ञानत्वम्‌, निरतिशय-किच्चिदाध्रि तस्‌ सातिद्ययदृत्तिजातित्वात्‌) जसे परिमाणस्व- 
जाति, सातिक्चय परिमाण-वृत्ति होने से बह निरतिशय विुपरिमाण सं समवेत 
रहती है; यैसे ही ज्ञानत्व जाति भी सातिशय हस लो्मौ के ज्ञान से भी समवेत ह, 
अतः जो सातिङ्यय ह वह निरतिशय कान सं = सर्वं विषयक क्ञान से भी समवेतं 
ह 1 समान जातीय दो व्यक्तयो से एक से दूसरी उच्छृष्ट होती ह ओर न्य जप- 
कृष्ट रहती है ! इसी प्रकार समान जाति की दो वस्तुओ से एक अतिशयित 
ओर दूसरी साति्य होगी 1 घट परिमाण अर शराव परिमाण एक जातीय दहै, 
शाराव रघु ८ जक्पात्र ) का परिमाण अतिद्चयित ओर घट का परिणाम 
सातिश्य है। सातिक्यय घट परिमाण मं समवेत परिमाणट जाति गगनादि 
निरतिश्चय परिमाण मे भी समवेत रहती हे। 
गगन आदि विभुद्रभ्य का परिमाण निरतिशय हे, परिमाणत्व जाति सातिक्ञय 
वृत्ति होने से वह निरतिशय वृत्ति भी है 1 अतः इसी ऊ समान ज्ञानत्व जाति भी 
निरतिक्षय ज्ञान“व्यक्ति मे समवेत होगी । ज्ञान का उत्कर्षं विषय के द्वारा ही होता 
&। ज्ञान क विषय के आधिक्य से ज्ञान का उत्कषं सिद्ध होगा । ज्ञानत्व जाति 
सातिशयदृत्ति होती हे, अतः यह निरतिशय वृत्ति भी होगी ! सभी विष्यो का 
ज्ञान सातिय या उस्छृष्ट होगा, अतः सर्व-विषयक-ज्ञान ही निरतिजलय इया । 
सातिन्ञय व्यक्ति मं रहने वाली जाति यदि निरतिशय व्यक्ति वृति होती है तव 
सातिरय क्ञानव्यक्तिदत्ति-ज्ञानस्वजाति निरति्चय स्लान व्यक्तिं इत्ति गी । 
निरतिङ्यय ज्ञान ही सवंत पुरूष का ज्ञान १ । ज्ञान गुण है, अतः उसका आश्रय 
अवश्य हो रहेगा । निरतिशय ज्ञान का आश्रय ही सर्व॑ है 1 
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इस प्रकार ईश्वर के जगत्‌ के कर्तान होने पर भी ईश्वर ङी स्व॑ज्ञता सिद्ध 
होती हे । ईश्वर का सर्वत्तत्व ओर सर्वकर्ठ॑त्व यद्यपि श्वुति में प्रतिपादित दहै, तथापि 
इस मत मे पुरूष को अकता सानने से पुरूपविरोष ईश्वर भी अकर्ता है । वाचस्पति 
मिश्र ने ईश्वर में संहार की इच्छा का प्रतिपादन किया दै, द्धिन्त॒ खि की इच्छा का 
प्रतिपादन नहीं किया हे । ईश्वर में जगव्‌ का क्ँस्व माननेपर ही ईश्वर में खष्टि की 
इच्छा के कारण जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार की इच्छु] के कारण प्रख्य होता हे । 

पातञ्जर मतम पुरप विशेष अकर्ता हे, फरतः ईर जगत्‌ का संहार करने 
वाटा भी नहीं हो सकता हे । वाचस्पति मिश्रने यह भी कहाहै क्रि यदि 
ईश्वर उपदेशकर्ता हो सक्ता हे, तव जगत्‌ का कर्ता होने पर क्यादोपड! 
उपदेष्टृर्व जिस प्रकार आहायंरूप ह वसे ही ष्ट भी जाहार्यरूप रहेगी । 

किन्तु न्यायवंशेपिक मत के समान पातञ्जरु मत मे ईश्वर नहीं हे। 
कारण, सांख्य ओर पातज्ञरु मत मे भ्रङति ही स्वभावतः साम्यपरिणाम भौर 
वेषम्यपरिणाम प्राप्त करती हे । किसी अन्य से प्रेरित होकर प्रकृति यह परिणाम 
भ्राक्त नहीं करती है 1 व्यासभाप्य में कहा गया है कि दोनों अकार से इसकी 
भ्रवर्ति-प्रधानव्यवहार को राभ करती हे । सांख्यसिद्धान्त में कर्त्व गुणन्नय मे 
ही हे। प्रतिमे ही कर्वत्व हे, पुरुष सें नदीं है। व्यासभाष्य सं भी कहा गया 
हे-कतृस्व तीन युर्णो मे ओर अकल पुरुष मं हे । अतः पातञ्जरु मत में ईश्वर में 
जगत्‌ का कतृस्व सम्भावित नहीं हे । पुरुष चिन्मात्ररूप है, अतः उसमे करव॑स्व 
सम्भव ही नहीं हे । वाचस्पति भिश्रने जो ईश्वर के कर्॑स्व की सिद्धि करने का 
प्रयास किया है, बह शोवसिद्धान्त के प्रति अनुराग के कारण कहा हे ! निर्गुण ईश्वर 
मे यह सम्भव नहीं है । प्रख्य दशा मे ईश्वरीय चित्तसश्न प्रकृति मं विटीन हो 
जाता हे, अतः उस समय चित्तसच्व की इत्ति नहीं होती है! व्यासभाप्य से 
कहा है-“स तु सदेवेश्वरः सदैव मुक्तः? ( प० सू० १।२४ ) प्रख्य में ईश्वरीय 
चित्त चत्त भ्रति सें विलीन ' होने पर ईश्वर मं रेश्वयं भी स्थित नहीं रह सकेगा । 
ईश्वरीय चित्त प्रख्य में प्रकृतिभाव प्राक्त कर पुनः दश्वरीय चित्तरूप में प्रादुर्भाव 
रहकर प्रकृति मे विलीन होता दै-यही सत्कार्यवाद्‌ की मर्यादा ह । भ्रख्यदशा सें 
ईश्वरीय चित्तसर्व ज्ञानादि रूप मे परिणत होने योग्य अवस्थित रहता है, अत एव 
पेश्वयं को नित्य कदा गया है । ईश्वरीय चित्तसस्व अप्राङ्त हे- यही मानना 
पड़गा। ईश्वरीय चित्तसस्व की प्रकषंता ही ईश्वर का प्रकषं हे। चेतन्य म 
स्वभावतः कोई प्रकषं या अग्रकषं नहीं हो सकता हे 1 ईश्वरीय चित्तसप्व की 
प्रकर्षता से ही ईश्वरीय ज्ञान सर्व॑-विषयक है ओर इसी ईश्वर में सर्व॑ज्ञस्व हे । 
ईश्वरीय चित्तसस्व की प्रकर्षता से ही ईश्वरीय ज्ञान सवं-विषयक है ओर यही 
कारण है कि ईश्वर सर्व॑त्र जौर उपदेष्टा हे । 

इस प्रसङ्ग मेँ योगमाष्यकार ने प्रणिधान शब्द्‌ का अर्थं भक्ति विशेष किया हे । 

१. मानस-भक्ति । २, वाचिक-भक्ति। ३ कायिक-भक्ति। 


( ३८ फ) 


प्रणिधान के द्वारा अभिसुलीकृत योगिर्यो पर अभिध्यानं मात्र कं द्वारा 
अनुम्रह करते हे । अभिध्यान अनागत अप्रा्त अर्थं विषयिणी इच्छा दहे, अन्य 
उपायो के अनुष्ठान के विना भी दैशवर के अभिभ्यान ते ही योगिर्यो की आसन्न- 
तम खमाधि क साथ-साथ समाधि का फर भी सम्पन्न होता 
महामहोपाध्याय डोकटर योगेन्द्रनाथ वागची ते विशेषण प्रसङ्ग मे छिखाहे 
कि व्यास माप्य के अनुसार कैवर्यावस्था म मी सुल.की सत्ता मानी गई दै, यह 
विषय सम्बन्ध जन्य नहीं हो सकता हे, अतः प्रकारान्तर से आत्माकी हीसुल- 
स्वरूपता सिद्ध होगी 1 ३१८ वे सूत्र क व्यासभाष्य मं कहा गया हे कि योगाचायं 
आत्रव्य ने भगवान्‌ जेगीपन्य से जिक्ञासा की किं आपका बुद्धिसर्व किसी भी 
समय अभिभूत नहीं होता है, इसकिए आप विगत द महासर्गौ सें नारक, तियंक्‌ 
आदि योनियो से उस्पन्न होकर जिन दुः खो का अनुभव क्रिया था एवं देव मनुष्य 
आदि योनिर्यो मे पुनः पुनः जन्मग्रहण कर जो अनुभव किया था, इनमें इन अतीत 
जीवनो के सुख ओर दुःख सें किसे अधिक प्राप्त किया । इसङ़े उत्तर मं जेगीपव्यर ने 
कहा किं मेरा डद्धिस्व किसी भी अवस्था में अभिभूत नहीं होता है, अतः मेँ यह 
कह सकता हँ किं विगत द सहासर्गो मे नाना योनिर्यो सं उत्पन्न होकर जो कुद 
मी अनुभव किया हे वह सव दुःख का ही अनुभव किया हे । आवव्य ने पुनः जिन्तासा 
दी करि इस समय आप प्रधानवक्षित्व की उपरुज्धि कर अप्युत्तम सन्तोप सुख का 
अनुभव कर रदे है, क्या आप दस सुख को भी दुःख ही मानते है १ इसके उत्तर में 
समीषव्य ने कहा कि विषय सुख की अपेत्ता प्रधानवसित्व निवन्धन सन्तोष सुख 
उत्तम हे--यह कहा गया है, किन्तु केवर्य सुख की अपेत्ता यह सुख भी दुःख ही 
ह, इस विशेषण से केवरय सुख की सर्वश्रेष्ठा सिद्ध होती हे-अतः पातञ्जरुदशेन 
न व्यास आप्य की इन पंक्तियो के अनुसार सोत की सुख-स्वरूपता ही सिद्ध हे । 
सांख्य ओर इवर- 
सांख्य ओर योग को समान कोटि मे रखने पर भी सांख्यमत सं ईश्वर नहीं हे 
जओौर योग सें ईश्वर हे किन्तु सांख्यकारिका की भ्याख्या के भ्रसङ्ग में युक्तिदीपिका 
म कह! गया है कि वेदवाक्य के अनुसार मूर्तिमान्‌ ईश्वर को यदि साना गया हे तव 
सांख्यमत भं इश्वर का अस्तित्व ही सिद्ध होता है । ईश्वर के विन। उसकी मूति 
कैसे सम्भव है १ “नहि असतो मूतिमर्वुपपद्यते? (य° दी० ए० ७) इस प्रसङ्ग मं 
टीकाकार का कथन है कि स्वंथा भगवान्‌ की शक्ति विष का प्रत्याख्यान नही 
है । ईश्वर-माहातम्य शरीर आदि धारण करता है, किन्तु प्रधान ओर पुरुष से 





१. -श्रणिषानाद्‌ = भक्तिविशेषान्मानासद्राचिकात्कायिकाट्वाऽऽ्वाजितः = 
मर्भिमुखीङृतस्तमनुगरृह्णाति, भ्भिष्यानम्‌ = अनागतेऽथं इच्छा, इदमस्याभि- 
मतमस्स्विति, तन्मात्रेण न ग्यापा रान्तरेण ।* ( त° व° पृ० ६३, ६४ ) 


( ३९ 


अतिरिक्त ईश्वर हे, वह प्रधान ओर पुरुप का प्रयोक्ता प्रेरयिता हे--यह नहीं 
मानता ह । इस रूप में ईश्वर नहीं मानता ह--इसका अथं ईश्वर को नदीं मानता 
ह--यह कैसे हो सकता हे १ अतः श्ुतिसिद्ध इश्वर महास्य इरीर आदि मं मानता 
हं । ( चु° दी० ए ८७ ) 

पातज्जल योगदर्न मे कहा गया ह कफि “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण- 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌, ( पा० सू० ७३) जगत्‌ की खि में प्रकृति का 
स्वातन्ध्य है । जड प्रहरति पुरूष के भोग ओर अपवगं के किए जगत्‌के ख्पमं 
परिणत हे । स्वतन्त्र होने के कारण प्रकृति के कार्य के किप्‌ प्रेरक की आवश्यकता 
नहीं हे! निर्माता न होने प्र भी वह जगत्‌ का आदि गुर उपदेष्टा ह। 
“सवे पामपि गुरूः काटेनानवच्देदात्‌ः" ( यो० सू० १।२६ ) वेद्‌ ईश्वर वाक्य हे, 
अतः, वेद्‌ को ईश्वर निर्मित अवश्य मानना पड़ेगा 1 अतः प्राणि मान्न के हित का 
उपद्रेश करने चाखा अवश्य ही स्व॑ज् होगा, असर्वत्त पुरुप सभी के यथाथ 
हित का शासन नहीं कर सक्ता हे। राग द्वेष श॒न्यर सभी वस्तु का यथाथं ज्ञाता 
ही उपदेष्टा हो सकता हे, यही कारण हे किं पूर्वोक्त सूत्र के द्वारा स्वतन्त्र रूपसे 
ईश्वर की सर्वज्ञता प्रतिपादित की गहे! इस मतमें ईश्वर की चचांहीक्या 
योगिर्योको भी सर्वज्ञ माना गथा है1 अन्तर इतना हीह कि ईश्वर अनादि 
सिद्ध सर्वज्ञ हे ओर योगी अपनी साधना के बल पर सर्वज्ञता सम्पादन करते हे । 
बौद्धमत मे सर्व्॑तता बुद्ध की मानी गई हे, किन्तु यह सर्वप्तता सम्पादित हैः 
अनादि नहीं हे । 


प्रमाण ओर व्रत्तियां -- 
प्रमाण के विना किसी मी पदार्थं का निश्चय नहीं हदोताडे, “प्रमेयसिद्धिः 
प्रमाणाद्धि" यह शाख का उद्धोष है । 


स!ख्यायोग आर प्रमाणः- 

विपयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर या ग्यासि आदि कनो से इद्धि, 
ङी विषयाकार परिणति ही प्रमाण है 1 विषयके आकार ओर प्रकार के अनुरूप 
ही चित्त का आकार होता ह। निश्वयरूपा चित्तवृत्ति ही अथं मे इद्धि दे 1 
सन्देहरहित अवाधित एवं अनधिगत ही प्रमाण का विषय होता हे! संश्यपूणं 
ज्ञानके वाद्‌ जिस विषय का वाध होताहे एवं जो एक वार ज्ञान का विषय दहो 
गया है-रेखा पदार्थं कभी भी भमाण ज्ञान का विपय नहीं होता हे 1 विषयाकार में 
परिणत चित्तवृत्ति मे चिन्मय पुरूषके फर स्वरूप पुरूष सम्बन्धी ज्ञानकी उत्पत्ति 
ही प्रमा हे । प्रमाक्ञान का साधन ही प्रमाण है। विषय का ज्ञान होने पर उस 





१. तारकं सवंविषयं सर्वथा विषयक्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
( पा० सू° ३।५४ ) 


( ४० 


मेय कः छिन पुष को ज्ञान होता हे वही प्रमाताहे। देस माण कं चार अङ्ग 
सना. प्रमा, प्रमेय आर त्रमाण। संजय, चिप्र एवं स्मरतिक्री साधिक्रा 
बुद्धिर प्रमाण नहींह। सराय साधक बुधन्त का (वप्रय तन्दिम्ध्र. विपयय 
नाथन चदधिव्रत्ति का विषय ज्ञान की उत्पत्तिकः वादु टी बाधित होत द्‌, स्ति 
मा्धसपद्धि त्ति का विपय पूवर समरन्त ह। तच्चास्षन्द्रग्धाविपरीतानधिगतविपया 
=; वरोध पार्परः फल प्रसा । दस्साधनं प्रमाणामति। एतेन सशय 


साद्ययःगाद्रणन स नीन प्रमाण टः प्रत्यत्त, अनुमान ओर शब्द्‌ ' । 
्रल्यचप्रनाणः-नप्रतिपिपश्राध्वदमाय। दृ्टम'' यह प्रव्यक्तलन्तण ईश्वरद्पणः > 
कटा द1 !जस स्वरूप मक्तान सदपन हतां उसका वपय कहा जाता दह्‌। 
व्रिपय जब्द उपलब्धि ऋ) करमंद्र ब्रा्य ओर आन्तर भेद्से विष्रय द प्रकार 
ऋ 1 श्ट, रूप, रम आदि त्रप विप्रयइ। सुखः दुख आदि आभ्यन्तर विप 
ट्‌ । चिजे ओर अव्रिभप मेद्‌ त पुनः द प्रकार काह । स्थृर थिवी साधारण 
ज्ञान का वपय उ । मूच्म नन्मान्र गदि यो्िर्यो क ज्ञान का विषय ह । 
विपिग्वन्तीति विप्याः शब्दादयः अथ वा विपीयन्ते उपटभ्ग्रन्त इव्यथः। 
तं च द्विविधाः-त्रि्ि्ठाः एथिच्यादिलदटणा अस्मदादिगम्याः, अविशिष्टाश्च तन्मात्र 
ख्णा योगिनामृद्वंलेःतसां च गम्याः"? । (सु. दी. प्र. ४ ) 
पूर्वोक्तं लक्षण मे ^ वरिपय्रं विपरयं प्रति वतंत इति प्रतिविपय दाब्द्‌ का अथं 
इन्द्रिय होता । विपय क साथ दृन्दिय का सम्बन्ध होने पर इन्द्रियम चिपयका 
वरतिविम्व होता हे । प्रतिविम्व विर्ठिष्ट इन्द्रिय बुद्धि से सम्बद्ध होती हे 1 व्रिगुणा- 
रमक अहङ्कार की स्वगुण प्रधान अवस्था से इन्द्र्यो की उत्पत्ति होती हे । सास्िक 
इन्द्रिय के सम्बन्ध के फलस्वरूप बुद्धि कं जावरणात्मके तमोगुण का अभिभव आर 
स्वगुण की प्रबरलता से बुद्धि विपथ के आकार मं परिणत होती है । एेसा विपय 
ह* यह जध्यवसायात्मक वृत्ति होती है । बुद्धि की विषयाकारमे परिणति ही 
अध्यवसाय ह । अचेतन प्रकृति से उत्पन्न बुद्धित्व अचेतन हे ओर उसका परिणाम 
भी घटादि के समान ही अचेतन हे । चन्द्रत्रिम्व के समान बुद्धितच्च स्वभाव से 
ग्रकाशरहित ह । चेतन के सम्बन्ध के विना जडवस्तु का पकाश्च सम्भव नहीं हे । 
सरवाधिक्य के कारण स्वच्छ विपयाकारमे परिणत बुद्धिवरत्ति मं चिन्मय 
युदप के परतिविम्ब की कल्पना है । चेतनपुरुष के साथ अभिन्नता के कारण पुदष- 
धम॑चतन्य से बुद्धि एवं उसका अध्यवसाय चेतत के समान होता हे । यह भ्रकार- 
स्वरूप उद्धिवरृत्ति ही दृष्ट या प्रव्यक्त शब्द्‌ से कही जाती ह । यही परव्यन्तप्रमाण हे । 
बुद्धि्त्ति मं पुरुष का प्रतिविम्ब होने से पुर मे बुद्धि स्वरूपता का आरोप होता दे । 
अन्तःकरण बृत्ति के साथ अविक्चिष्ट पुष की अन्तःकरण वृत्ति का ज्ञान होता हे । 


= 4 = 








१. प्रस्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । ( यो सरू० १।७ ) 


( ४१ 


इसरिएु बुद्धि तच्रगत ज्ञान सुखादि के द्वारा पुरूप अपने को ज्तानीः सुखी, दुःखी 
समञ्चता हे । वस्तुतः पुरुष ज्ञान सुख भद्रि से :असम्पृक्त है । सरोवर के जल में 
सूयं का प्रतिवरिम्व पड्ने पर जलम उसपन्न तरङ्ग से सूयं तरङ्गयुक्त श्रतीत हाता दे- 
वही स्थिति यो मी हे । प्रमाण प्रयुक्तं चेतना शक्ति का अनुग्रहही फट या प्रमा 
हे 1 अनादि अविद्या के कारण पुद्प के साथ बुद्धि का सम्बन्ध होता है ओर सुख- 
दुख जादि का भोग होता हे । वाचस्पतिमत में विपथाकार परिणत बुद्धि वृत्ति दी 
प्रमाण हे । जिस विपयके आकार सं उुद्धि परिणत होती ह वही प्रमेय या ज्ञेय ह। 
विपय्र के सम्बन्ध से पुरुष का ज्ञान प्रमाहे। बुद्धित्व में कतृंप्व रहतादै, उदधि 
प्रतिविम्वित पुर्प कर्त॑त्वशरून्य होकर भी कर्ता के रूपें प्रतीयमान होता ह ¦" 


वित्ञान भिक के मतम नियत विपय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होताह। 
इन्द्रिय के द्वारा विषय के साथ बुद्धि का सम्बन्ध होने से बुद्धि विपयाक्राररूप मं 
परिणत होती हे । विपयाक्रार रूप सं परिणत बुद्धि की इस अवस्था को बुद्धित्र्ति 
कहा जाता हे । विपय्ाक्रार परिणत होने के साथ-साथ बुद्धि पुरूष में प्रतिफल्ित 
हाती हे। यह धर हे, यह पट दहै कंवर विप्र का ज्ञान उत्पन्न होता डे इस 
समय न्ञान कायान्ताता का प्रकाश नहीं होता ह 1 भं घट जानता ह" इस रूप मं 
ज्ञान का ज्ञान उस्पन्न होने के टिए्‌ तादा तान प्रयुक्त क्तातृस्थानीय पुरूष का अहग 
आवश्यक हे 1 पुर्प का ग्रहण चित्त की पुर्पाकरार बृत्ति के द्वारा सम्भव हता ह । 
कारण, पुरुप ही द्वितीय ज्ञान का चिपय एवं पुरूपरूप विपय का ज्ञान तदाक्रार 
चित्तवृत्ति के द्वारा सम्भव होता ह । चित्त का पुरुपाक्रार परिणाम होने पर “वट. 
महं जानासि” यह्‌ ज्ञान सम्भव नहीं हे । कर्योक्रि चित्त जडस्वरूप ह, जडवस्त 
का स्वयं कोई ज्ञान सम्भव नहींहे। अतः, भिद्धके मतम सभी ज्ञान पुरुपरूप 
अधिकरण सें सम्भव हे, क्योकि पुरप चतन्य सवभाव हे ! ये पोच बृत्तियौ शट 
जर अविल्टकेमेदसेदो प्रकार कीहं। जीव को क्लेश सम्पादक वृत्तिर्यौ तिर 
ह ओर इसके विपरीत वरत्तियौ अक्लिष्ट हं । 


न = = ~ न--  --- > = ज उ पररिमण 
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( ४२ ) 


निदि बियो मे प्रमाणढ़ृतति तीन प्रकार की द । 

१-- रत्यक्त प्रमाणच्रत्ति । 

र२--अनुमान प्रमाणव्रृत्ति 1 

३--जआगम या शब्द्‌ प्रमाणवृत्ति । 

इन्दौ नाडी अथात्‌ चित्त के सञ्चरण का माग हे। इन्द्र्यो के द्वारा बाह्य 
वस्तु के साथ चित्त का सम्बन्ध होता ह । विष्यो के साथ संयुक्त होकर वाह्यवस्तु 
ङ साथ उपरक्त चित्त इन्द्रिय के साथ अर्थाकार परिणत होता हे । बुद्धि की 
उत्ति अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्वयास्मक दै, अभिमानार्मिका वृत्ति अहङ्कार की एवं 
सद्भर्प ओर विक्ररप मन की वृत्ति है । विकरप संशय है या योगोक्तश्रम विशेष 
हे, विशिष्ट ज्ञान नहीं दे, वरयोत्रि, वह बुद्धि. वृत्ति ३ । वरा्यवस्तु सामान्य ओर 
विरोपाव्मक्‌ हे । वस्तु का नाम जाति आदि से रहित साधारण स्वरूप हे । वस्तु 
गत गुण, क्रिया जाति आदि विदेष धर्मं है । वा्यवस्तु सामान्य वि्ञेषपात्मक होने 
पर भी चिदोष के साथ इन्द्रिय की सहायता से चित्त का सम्बन्ध होने से वस्तुः 
का गुण, जाति, क्रिया आदि विषय मे विशेपाचधारण युक्त होकर चित्त विपय के 
आक्रार मे परिणत होता है । यह चित्तवृत्ति ही प्रस्यत्त प्रमाण हे 1 प्रव्यक्त प्रमाणम 
बस्तु का सामान्यरूप प्रतिभात होने पर भी विशेष अवधारण मं वह गौणत्व 
को प्राप्त करता है। इसके वाद चित्तवृत्ति के साथ अविशिष्ट पुरूप का चित्तवृत्ति 
बोध होता है । वस्तु का गुण क्रिया, जाति आदिं विक्नेप परिचय युक्तं होकर 
चित्त मं विपयाकार चरत्ति उत्पन्न होती हे, दस कथन से अनुमान ओर जआगमसे 
प्रत्यन्त प्रमाण को एथक्‌ क्रिया हे । अ्चुमान ओर आगम प्रमाणस वस्तु सामान्य 
रूप से प्रतिभात होती हे; चिरेष ख्य म नहीं दोत्ती हे । 

“'इन्दियप्रणालिकरया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेषा- 
त्मनोऽ्थस्य वृत्ति प्रव्यक्त प्रमाणम्‌, फलविशिष्टः पौर्येयध्चिततवृ्ति््रो धः । 

्रव्यच्त क समय योगभाण्यकार की दशि से विकर्प ज्ञान उत्पन्न होता है । 
विज्ञानभिद्ध भी इसी मत का पोपण करता हे । वाचस्पति के मत में प्रत्यक्त-शान- 
काल में प्रथम सें निर्विकल्पक ज्ञान एवं वाद मे सविकल्पकक्तान उत्पन्न होता हे 1: 





१. इन्द्रियाण्येव नाडीचित्तसचरणमा्गः, तेः संयुज्य तद्गोलक्रहारा 
बाह्यवस्तुपुपरक्तस्य चित्तस्येन्दरियसाहिव्येने वार्थाक्रारः परिणामो भवति । 
(यो० वा० १।७ ) 
तथा च बुद्धवरत्तिरध्यवसायः, अभिमानोऽहेङ्कारस्य, सङ्कल्पविकल्पौ च 
इत्यायातम्‌ ।*“" तस्य वृद्धिवृ्तित्वात्‌ । ( सां० प्र° भा० २।३० ) 
२. यो° भा० १।७ 


५ 106 6ाएाभाणका०0 मा ४४४52 छदालत्‌ड 9८९8 ए6०८- 
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( ४३) 


जिस प्रकार “अयं घटः? यह्‌ ज्ञान घटाकारचिन्तवृत्ति का पुरूष में प्रतिविम्बन 
होने पर ही सम्भव होता है 1 उसी प्रकार पुरुषरूप विष्य का ज्ञान भी पुरषाकार 
चित्तवृत्ति का पुरुप मे प्रतिविम्बन होने पर ही सम्भव है । इसङिएु “अयं घटः” 
दस्यादि जानयुक्त पुरुष चित्त में प्रतिफक्िति होता हे एवं चित्त पुरुषाकार को ग्रहण 
करता हे । पुरुषाकार स आकारित चित्तवृत्ति जव्रं पुरप मेँ प्रतिफलति होती हैः 
तव “अहं घटं जानामि इत्यादि ज्ञान ओर ज्ञता का ज्ञान होता है । 
चिन्मय एवं चिञु होने पर भी पुरुष को सदा समी पदार्था का जान नहीं 
होता हे, कारण, पुरुप असङ्ग ह । उसकी अ्थाकारता, स्वाभाविक नहीं हे । अर्था- 
कारता के विना केवर संयोग से अर्थं का महण नहीं होता हे । जलादि म रूपवान्‌ 
पदार्थं का ही प्रतिविम्ब होता है, रूप के बिना भ्रतिविम्व नहीं होता हे 1 षुरप का 
भी इसी प्रकार विषयोपरक्त अपनी अपनी उुद्धिवत्ति का प्रतिविम्व होने पर ही 
पुरुप को विषयक ज्ञान होता है ।* भोग शब्द्‌ का अथं आत्मसाक्तास्कार होता 
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२. एतेन पुरुषाणां कूटस्यविभुचिद्रूपत्वेऽपि न सवंदा सर्वाभासनप्रसङ्कः। 
असङ्गतया स्वतोऽथाका रत्वाभावात्‌ 1 अर्थाक्ारतां विना च संयोगमात्रणारथ 
्रहणस्यातीन्दरिया दिस्यले बुदधावदुष्टत्वादिति । पुरुष च स्वस्वबुद्धवृत्तीनामेव 
प्रतिविम्बापंणसामथ्यंमिति फलवलात्‌ कल्प्यते; यथा रूपवतामेव जलादिषु 
प्रतिविम्बनसामर्यं नेतरस्येति । ( सां भा० १८७ ) 


( ४४ ) 


ह । यह भोग देह से चेतन जीवपर्यन्त समी का साधारण धमं हे। किन्तु पुर 
जपरिणामी होने से प्रतिविम्ब ग्रहण ही उनका मोगह। दह आदि समी 
पदार्थं परिणामी हे, पुष्टिसाधन आदि ही परिणामी पदाथ का मोग ह ब्रह 
परिणाम रूप पारमार्थिक मोग पुरूप मं सम्भव ही नहीं ह 1 अतः विक्ानमिचु क 
मतम चेतन पुरुप प्रमाता या ज्ञाताहे। विपेय्राक्रार मे परिणत द्धिृत्त प्रमाग 
हें । विपयोपरक्त बुद्धित्ति का पुरप मे परतिव्रिस््रपात प्रमा या जान हं। जिन 
चिपय के आकारमं बुद्धि; परिणत होती हे- वही प्रमेय यानज्ञयहः; बुद्धिक द्म 
अ्थाकार रूप परिणाम को पुः देखता ह--जतः यह सान्ती भी ऊहा जाता द । 
इस प्रसङ्ग मे यह ्तातव्यदेक्रि विपयकान्तान कवल सन्निकपके द्वाराः नदी 
होता हेः, अपितु सन्निकरप कं फटस्वरूप चित्त दा विपयाक्रार परिणाम दी उम 
ज्ञान कादेतुदे। विपय व्राह्यहे। या जआभ्यन्नर विप्रकार में परिणत चित्त व्रृनि 
का चेतन्य स्वभाव पुरुप में प्रतिविभ्विन होन पर ही ज्ञान दोना ह। दूसरी दृष्टि 
से चित्तन्रृत्ति पुरुप मे प्रतिविभ्वरित हाती ह॒ पवं पुदपाधिक्ररगमे ही क्तान उत्पन्न 
होता ह, अन्तःकरण से या-लन्तःकरप्र चृतति मं नदीं दाता) 


आचायं वाचस्पति के मत सं विपय्राक्रार परिणत चिन्तन्रत्ति में पुय मति 
फटिति होता हे । पुरुप का प्रनिविस्व पुरूप के समान स्वच्छं स्वभाव भौर 
प्रकाङवस् धम विशिष्ट होने से विपग्र-तरत्नि एवं अन्तःकरगाचच्छिन्न पृरपप्रति- 
विम्वस्वरूप क्ताता का एकर शाय प्रादा होनाह। इस मतम दिप्रयाङार त्रि 
होने पर उसमें पुरुष प्रतिवरिम्बन अवश्यस्मावी ह णवरं प्रतिविम्वित चनन्य ज्ञेय 
( विप्र ) ज्ञान ( चित्तवृत्ति ) एवं आत्मस्वर्प जाता को एक साथ प्रकादिन 
करता ह । “अयं घटः' एवं “वरमहं जानामि इम प्रकार का ज्ञान पक समयमे 
उत्पन्न होता है" 1 त्रिपुटी प्रकारचा प्रभाकर के मन मे भी ज्ञान, ज्ञय भौर 
ताता एक समयम ही प्रकाशित हाना द्‌। “अवरं वटः “अहं घरं जानामिः 
ये दानो क्तान स्वरूपतः अभिन्नडे वक्ता के तात्प एवं विवक्ताके जनुसार 
भिन्न आक्रारमे ज्ञान प्रकारित होताहे। 
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देस प्रसङ्ग मं विक्तान भिज्ञ ने वाचस्पति के सिद्धान्त का खण्डन कियाद! 
नक्रा कथनदहंक्ि बुद्धित्रृ्निमं चेतन पुरुप का प्रतित्रिम्ब पतन के फलस्वरूप 
द एवं उसका अध्यवसाय चतन्यमय हो जाता है-यह समीचीन नहीं हे । क्योकि 
प्रनितिम्व तुच्छ दं । चेतनपुस्प का प्रतिवरिभ्ब चेननामय नहीं हे, अतः, इस प्रतिविम्ब 
गट बरुदधन्रृत्ति च॑नन्यर को कास नहीं कर॒ सकती हे । बुद्धि सें केवर पुरुप के प्रति- 
व्म्वरपान से परप का भोग सम्भव नहीं हं । पक्तान्तर में चेतनपुरूप में विपय्याकार 
२ परिणत बुद्धितरत्ति का प्रतिविम्व होने से पुरू के साथ उत्तका यथार्थं सम्बन्धं 
तःताट--ग्रहो मत समीचीन रट1 इसकं उत्तर मरं वाचस्पति का कहना कि 
कं साध पुरुपका देगत ओर कार्गत संयोग नहीं हो सकता हे । बुद्धि 
पुर्ण ॐ सान्निध्य क्रा अथ वि्लिष्ट योग्यतादः पुरुप की भक्तृष्वयोग्यता 
ट्वं बुद्रि की मोगच्व योग्यता हे1 इम योग्यता के फटस्वरूप घुरप क निर्विकार 
रेन पर भी प्रक्रेति के पामे वह आव्ह्हाताहं एवं बुद्धिके साथ अविशिष्ट 
कर भीं बुद्धिन्र्ि फो अपने उपर आरोपित करता ह । द्भिन्तु विज्ञान भिका 
ठनादटेक्रि इसन प्रकार विशिष्ट योग्यता मानने पर पुदप की मुक्ति सम्भव 
होगी । क्योकि सुक्तिकिंस्मे मी पुरुपमं यह योग्यता वर्तमान रहेगी । 
इम गरोग्यतासे पुरुप क्रो अग नहीं किया जा सकता ह । इस्एि पुरुप सदा 
ुद्धिगत सुखदुःखका मोग करता रहेगा। विक्तान भिच्ध का कहनादहुं कि 
सान काट मे पुरुप के साथ बुद्धि का प्रङ्त संयोग स्थापित होता है-यह मानना 
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पडट्गा । बुद्धि मे पुर्प्र प्रतिविम्वपात कं फरस्वरूप द्धि ही समी विपर्यो की 
ताता ह। कर्योकिः इच्छा ओर ज्ञान का सामानाधिकरण्य यहौं रहता टै, दूसरी 

त यहदहंकिक्तान जन्य का प्रवृत्ति अन्य की-यह दोप होगा वाचस्पति की 
इस उक्तिको भी नहीं मानते ह्‌ 


५ 


इनका कथन ह करि बुद्धिम ज्ञानत्व स्वीकार करने पर सिद्धान्त का विरोध 
होगा, क्योकि चेतन पुरुप में उद्धिवरृत्ति का प्रतिविम्ब ही भोग है, इससे अतिरिक्त 
बुद्धिम ही पुरुप का भोग स्वीकार करने पर पुरुप के अस्तित्वे ही प्रमाण का 
अभाव सिद्ध होगा। विम्ब रहने पर ही प्रतितिम्ब पड़ेगा, अतः, प्रतिबिम्ब क 
दवारा ही विभ्व्ररूप पुरुप का असिति प्रमाणित होगा-यह नहीं कहा जा सकता 
हे। क्योकि अन्योऽन्याश्रय दोष होगा। तिम्ब का थक्‌ अस्तित्व स्वीकार 
करने पर बुद्धिस्थ चेतन की प्रतिविम्बता सिद्ध होती हे, प्रतिविम्ब-माव सिदध 
होने पर उसके प्रतियोगी के रूप में विम्ब सिद्धं होता है । अतः, विम्ब की सिद्धि 
से प्रतिबिम्ब की सिद्धि एवं प्रतिबिम्ब की सिद्धिसे विम्ब की सिद्धिः इस प्रकार 
विम्ब ओर प्रतिविभ्ब परस्पर आश्रय हो गये, अतः अन्योऽन्याश्रय दोष होगा । 
भिह्लका कथन दहे करि ज्ञाताके रूपमेही पुरुपका अस्तित्व सिद्ध होता हे, 
पुरष का ज्ञेयत्व अन्य भ्रक्रार से सम्भव न होने से बुद्धि मे पुरुष के प्रतिबिम्ब की 
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कल्पना करनी होगी 1 अतः, अन्योऽन्याश्रय दोप नहीं होता हे 1 एक ही समय 
पुष के पक्त मे ताता ओर ज्ञेय होना सम्भव नहीं हे । आस्मदशेन के दिष्ट 
बुद्धि मे पुरुप के प्रतिबिम्ब की करपना आवश्यक है, इुद्धिग्रत्ति के सी के 
रूप मे चेतन पुरुष का असित्व प्रमाणित: होता है-यह मानने पर साकििस्वरूप 
करो हीज्ञाता के रूपमे मानना उचित डे! उदधि ओर पुरुष दोर्नो को जाता 
मानने पर करपना गौरव होगा । डद्धिवृत्ति ज्ञान ओर घट ज्ञान सामानाधिकरण्य 
रूप मे ही अनुभूत होता हे 1 इससे अतिरिक्त भोक्ताके रूपमे पुरूष क्रा एथक्‌ 
अस्तित्व प्रमाणित होता हे । इद्धि को मक्ता के रूपम अ्रहण करने पर उक्त 
सिद्धान्त व्याहत होता है1 बुद्धि मं चिन्मय पुरुष के छाया रूप सम्बन्ध से 
चिम्बरूप पुरुप का ज्ञान होता हं । अतः, युप स उदधि के प्रतिविभ्व की करुपना 
का प्रयोजन नही हे--यह भी सङ्गत नही हे! वर्योकिः, सूर्यादि का प्रतिविम्ब रूप 
सम्बन्ध से जकादि ओर जकादिस्थित वस्तु प्रकाशित नहीं होती हे, वरन्‌ सूयं की 
(किरण से ही उनका प्रकाश होता है! इसङिए चिन्मय पुरष मे बुद्धिढृत्ति क 
प्रतिबिम्ब से सभी वस्तुर्ज का प्रकार होने से विक्ञान सिद्ठ॒पुद्प मं बुद्धि के 
परतिविम्ब की कल्पना करते ह। इस सिद्धान्त मं एक के ज्लान मै अन्य की 
भत्ति रूप दोप होता हे, फट्तः जान ओर प्रवृत्ति का वेयधिकरण्य प्रमाणित 
होता है 1 एक व्यक्ति शस्य उत्पन्न करता हे ओर अन्य खोफ मे उसका भोग 
करता ह, बुद्धि के सङ्करप से देह की क्रिया होती हे, प्रकृत मे इसी भ्रकार संयोग 
विलेप आदि विरोप नियामक हे 1 


अनुमानः--व्याप्यव्यापक भाव क्ञान से उस्पन्न क्लान अलुमान हे। व्याप्य 
व्यापक भाव अर्थं म वस्तु का स्वभाव निवन्धन नियत सम्बन्ध रहता हे 1 जिस 
वस्तु का स्वभाव सिद्ध नियत सम्बन्ध है वह वस्तु उसी व्याप्य होती हे । 
वद्धि के साथ धूम का स्वाभाविक नियत सम्पक रहने के कारण धूम व्याण्य द 
जर वद्धि व्यापक हे । धूम जहो भी रहेगा वहं वह्धि रहेगी । अतः धूम का यह 
स्वभाव हो जाता हे किं वह वहि का सभ्वन्ध स्य्राग नहीं कर्‌ सकता हे। यह 
नियत स्वभाव सम्बन्ध ज्ञान ही व्याप्यव्यापकभाव ज्ञान है। व्याप्यकाही 
नामान्तर हेतु या छिङ्ग हे । व्यापक का अन्य नाम साध्य जौर साधन योम्य हे । 
जहौ अनुमान किया जाता हे अर्थात्‌ जिसमे साध्य की सिद्धि की जाती हे-वह पत्त 
कहा जाता द; अथात्‌ साध्यका या प्रतिज्ञा का जाधार या आश्रय कहा जाता हे । 
जञेसे पर्व॑त, वह्धिमान्‌ हे, धूमवान्‌ होने से, यहं धूम व्याण्य है, वहि व्यापक हे ओर 
जिस स्थान से बह्धि का धूम से अनुमान हो रहा है वह आश्रय पर्व॑त पन्त हे । 
व्याप्य वस्तु की पत्त में स्थिति-यह जान परतधमंता ज्ञान है, व्याण्यव्यापक- 
भाव ओर पक्त-ध्म॑ता-तान से उत्पन्न बुद्धिबत्ति को अनुमान प्रमाण कहा जाता 
हे । व्याप्यव्यापकभाव एवं पक््-धर्मता ज्ञान से पर्वत स्थित वद्धि नयन-गोचर 
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न होने पर ज्ञान गोचर होती है। वहि का ज्ञान या उपरन्ि ही अनुमिति दै, 


इस उपर्व्धिकी हेतु चित्तवृत्ति है वही अनुमान है । 


योगभाप्य में अनुमान का लक्षण इस प्रकार कहा ह । जिज्ञासित धर्मं युक्त 
पत्त अनुमेय हे । इस अनुमेय का तुर्य जातीय मे अनुवृत्त एवं भिन्न जातीय मे 
च्याद्ृत्त सम्बरन्ध अर्थात्‌ हेतु से जो बुद्धिदृत्ति उत्पन्न होती दै- वही अनुमान हे । 


“अनुमेग्रस्य तुलयजातीयेप्वनुचरृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो -ग्यान्रत्तः सम्बन्धो 
यस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना चत्तिरनुमानम्‌ । चथा देशान्तरप्रर्गति- 
चन्द्रतारकम्‌, चेत्रवद्‌, विन्ध्यश्चाप्रा्तिरगतिः”* । देशान्तरपरपेगतिमचन्द्रतारकं 
चेत्रवद्‌, विन्ध्यश्चाप्रा्तिरगतिः 1 प्रछत मे चन्द्रतारकं पत्त ह, गतिमत्‌ चन्द्र 
तारकम्‌ अनुमेय हे, देशान्तरभ्राघेः हेतु है 1 चैत्रवत्‌ यह उदाहरण है 1 चैत्र ॐ 
समान चन्द्रमा ओर तारा एक स्थान से दूसरे स्थान मे गमन करते ह, अतः 
वे गतिमान्‌ हे, विन्ध्य पव॑त एक स्थान से दूसरे स्थान मँ गमन नहीं करता ह, 
अतः वह गतिहीन हे, अनुमान का स्वरूप निन्नङ्खित हे-चन्द्रादिकम्‌, गतिमत्‌ , 
देशान्तर-प्रापतेः, यद्‌ यत्‌ ताद्शम्रात्तिमत्‌ तत्तद्‌ गतिमत्‌ यथा चत्रादि । यद्‌ यद्‌ 
गतिमन्नः तत्‌ तत्‌ तादरप्राक्षिमद्पि न, यथा विन्ध्यादि। अनुमान में वस्तु का 
सामान्यरूप से ज्ञान होता हे । प्रव्यक्त भ्रमाणसें वस्तुका विरोषरूपसे ज्ञान 
होता है, वस्तु का विदोपास्मक ततान प्रव्यक्त प्रमाणलभ्य है। हेत॒ ओर साध्य का 
अविनाभाव-सम्बन्ध अनुमान से पूवं अवश्य रहना चादिए । योगसूत्र मे इस 
विषय पर अधिक विवेचन नहीं किया गया डे ।‡ 


रादव्द~प्रमाण :- 

राब्द-प्रमाणमें योग ओर सांख्य मे मतमेद्‌ है । जो वाक्य श्रम, प्रमाद्‌, 
संशयः भ्रतारण उुद्धि आदि से रहित है उसके श्रवण के वाद्‌ प्रतिपाद्य विषय ऊ 
सम्बन्ध मे जो उद्धि्त्ति उत्पन्न होती है--वह शब्द्‌ भमाण है । अपौरषेय वेद्‌- 
वाक्य संशय से परे है--इसकिए वह शब्द्‌ प्रमाण है । वेदमूरुक स्ति, इतिहास 
ओर पुराण आदि का वाक्य मी शब्द्‌ प्रमाण है, आदिविद्रान्‌ कपिल के मत मे 
कल्प के प्रारम्भ सें पूव॑पूं कल्प मं अधीत श्चुति का स्मरण सम्भव है, जेते 
निद्धा से उखा इजा व्यक्ति पूं दिनि के क्रिये इए कार्यो का स्मरण करता हे । 
अतः, कपिर का वाक्य प्रमाण हे । 

वाचस्पति के मत में आक्तता वाक्य में हे, पुरुष मं नहीं है, किन्तु योग-भाप्य 
के मत भे आक्तता वाक्य में नहीं दे, वरन्‌ आक्षता पुरुष में है। अम, भ्रमाद, 
इन्द्रिय की अशक्ति परप्रातरणा आदि दोषों से शूल्य पुरूष आप ह। मनु आदि 
आ्षगर्णो से कथित स्ति, वेदाङ्ग, तकं इतिहास आदि भी शब्द्‌ भमाण हे । 











१. यो० भा० १।७। 
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“आ्तेन द्णोऽनमितो वाऽथः. परत्र स्ववोधसंक्रान्तये शाब्देनो पदिश्यतेः 
दात्दात्तदर्थविषयर वर्धः श्रोतुरागमः यस्याश्रद्धेयार्थो वक्ता न टष्टानुमिताथः स 
आगमः प्लवते, मृ खवक्तरि तु दृटानुमिताथं निर्चिप्टवः स्यात्‌!› 1 ` 


विपर्ययः प्रमाणः यथार्थ-विपयक जान रहता है| चित्त एवं उसक्र कारण 
इन्द्रिय सेभीदोपक् फर स्वरूप अयथार्थ ज्ञान भी होता हे--यही विपयंय जान 
हु, ज्ञेय चिपय का जो वास्तविक्र रूप हे विपर्यय ज्ञान उस विपय क आकार का 
नहीं होता हे, प्रमाण का विप्र यथाभूत रहता हि, विपयय का विपय. विपरीन 
रहता हे । अर्थात्‌ अयथःरूप-चिपय में प्रतिष्टित रहता हे! जेसे-दो चन्द्रं का दशन 
रूप विपर्यय हेभ्यह सद्धिपयर एक चन्दरदशन रूप प्रमाण से वाधित होता इ । विप- 
मय आ्रान्तिजान हे 1 विपर्यय स्वरूप अविद्या पांच प्रकार करी ह-अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष, अभिनिवेशा- य पोच छ हे । दूसरे शब्दे भं तमः, मोह, महामोह 
नामि ओर अन्ध-तामितर हे। ईन छर्यो क मू स्वरूप अनित्यः अशुचि 
दुःख आदि मे विपरीत जरान मुरं अविद्या को तम कहा जाता ह । बुद्धिप्रति- ` 
चिभ्वित चेनन्य चः! ्द्नि क सङ्ग के कारण अपने को प्रति से अभिन्न मानना 
अस्मिता ही मोह हे, संयम आद्रि सधन शल्य होने पर भी समी मेरे लिप सुखकर 
हो जाय इस प्रकार क राया को महामोह कहा जाना हे । दुःख कः अनेक कारणो क 
धियमान रहने पर भी “मुद्ध दुःख नदीं हो इस प्रकार कं दरेपमूल्क विपयंय 
भाच को तासिख कहा जाना हे, शरीर के अनिट होने पर भी 'ेरी मद्य नदीं हो 
श्म अमर रहः इस प्रकार मरणःत्रास-सूप अभिनिवेशा को तामिख कहा जाना 
ह । इन पश्चपरवो तरं जाव्रमान मिभ्या ज्तान पुरुप क्रो भवचक्र मे जाबद्ध करना द्‌ । 
पुरुप की स्वरूप प्रतिष्टा के रिष विपर्यय ज्ञान का निरोध आवश्यक हे भ्रमज्तान 
को विपर्यय च्रत्ति कहा जाताः विपर्ययको दुःख का मूलः मानकर निरोध क 
मोग्य कहा है, वे ही छेल्रूप विपर्यय हे । 


विक्र्पः--रब्दनज्नानानुपाती वस्तुश्चन्यो चिकद्पः। ( १९) 

जिस विपय की वास्तविक सत्ता नहीं हे पेते पदाथ का वाचक जो शब्द्‌ उस 
शब्द्‌ ज्ञान सहयोग से उस्पन्न वस्तु शून्य या वास्तव-विपय-शून्यवरृत्ति चिकरप इ । 
यह चृतति प्रमाण या विपर्यय क अन्तगंत नहीं हे 1 प्रमाण का चिपय वास्तव रहता 
हे ओर विकर्प विपयशून्य रहता हे, किन्तु शब्दन्नान-माहास्म्य-निवन्धन व्यवहार 
होता है । चिपयंय के विषय का व्यवहार नदीं होता हे, यह मिथ्या ह, यह जानने 
पर व्यवहार नहीं होता हे, विक्ररप विपर्यो का ग्यवहार होता हे, वैकल्पिक 
अवस्त है-यह जानकर भी उसका व्यवहार किया जाता है, चिति ही पुरुप हे, 
इसफ़ वाद्‌ चतन्य पुर्प का स्वरूप हे- यही मेदवचन अवास्तविक हे, अतः, 





१, यो० भरा० १।५। 


( ४९ ) 


व॒कस्पिक़ दै, उस वचन से जन्य जो ज्ञान हं वह विकरसप नान भी प्रमाणक्ञान से 
विनष्ट हो जाताहे। 

निद्रा अभाव प्रस्यारम्बन-दृततिनिद । ( १।१०)। 

जाग्रत स्वप्न के तिरोभाव का कारण तामस जडता विशेष रूप जो चित्त सच्च 
=! आच्छादक ह वही तमो-विपयक-ठृत्ति अनिद्य अस्फुट क्ञानात्मकस्वप्न- 
हीनः वृति निद्रा है । शरीर इन्दिय चित्त ओं जो जडता वरोध हे, वह निद्राव्रत्ति हं । 
सस्िकी निद्रा में ^ सुल पूर्वक सोयाः' इस्यादि ज्ञान ह । दुःखपूर्वक मे सयाः 
वह राजसी निद्राहे। "गाढ़ मूढहो सनं सोयाः यह सोकर उन पर ज्ञान तामसी 
निद्राम होता हे। समाधिम अन्य म्रस्र्यो कं साथ इसका निरोध करना 
होना हे। 

चित्तवरत्तिः-सागर के वक्तःम्थर पर जायमान तरङ्गमाखा क समान मानवक 
चित्त मं निरन्तर जो स्पन्दन उपस्थित होता है, उस्र स्पन्दन को ही बृत्ति कहा 
जाता हं। ये चर्तियों अनन्त ह, किन्तु इनको पौँच सग मे विभक्त क्रिया हे । 

१. प्रमाग। 
२. विपयंय । 
३. विकस्प । 
४. निद्धा । 
५, स्यति । 

स्तिः-जनुभूत विषयासम्प्रमोपः ( स्तिः । ५।११ 

चित्तके द्वारा प्रमाण आदि चृत्तिर्यो से अनुभूत विष्यो का असम्परमोष अर्थात्‌ 
जिस विषय का जिस परिमाण में अलुमूति इदं है" उसी परिमाण में अहण करने 
वाली दृत्तिस्छति हे । जो अगृहीत या अननभूत नहीं है उन विपर्यो का अहण 
करने वारी बृत्ति स्ति ह । 

ह स्छत्याद्मक इत्ति “वट जानता ह" या रूथ या घटादि विषय का स्मरण 
करता हे यह है १ इसके समाधान में चित्त दोने¡ का स्मरण करत। है अर्थात्‌ ग्राह्य 
ओर ग्रहण दोनों का स्मरण करता है, आद्य ओर ग्रहण उभयाकार संस्कार का उष्पा- 
दन करता हे, संस्कार अपने व्यक या उदोधक के द्वारा व्यक्त होता हे। संस्कार 
केदारा कमी ह्य ज्ञेय प्रधान स्ख्ति होती है ओर कभी ज्ञान प्रधान स्छृति होती 
हे! इस प्रकार अनुभव अज्ञात विषय करा होता है ओर स्ष्रति केवर ज्ञात 
विषय की होती हे। पुरुष को स्वरूप प्रतिष्ठा के रिएि इन चृत्तियां का निरोध 
आवश्यक हे । 

इस इत्ति के निरोध का साधन अभ्यास ओर वैराग्य हे। “जभ्यासवेराग्या- 
भ्यां तन्निरोधः । ( १।१२) 

भूमिः-मिध्याज्ञान रहित विवेक ख्याति हान का साधन हे । विवेक स्थानि 

क्त छरुष की परज्ञा को करमशः उ्रति-शीर सात भूमिय मे विभ कहा हे । 

९ यो० सु 


( ५० ? 


(तव्य सहया अम्तभूमिः अज्ञ २।२७॥ भर्ञाकय सत व 
हे1 इन सात भूमिय का द्विधा विभाग क्या हं प्रथम वर्ग से चार भूमियो जार 
द्वितीय वगं म तीन भूमिय हं 1 ् 
१ ज्ञानमूमि-- शाख ओर सजन कक सम्पकं से बेराग्य ओर अभ्यास स्वरू 
सुसुद्त्व स्थिति को प्रदान करने बारी प्रथम ज्ञानमूमि हे--जिसको मेच्छा नाम 
से कहा जाता हे 1" 
योग कारिका के अनुसार प्रथमा प्रान्त भूमिको प्राप्तकर सभी देयपदारथो का 
मनने ज्ञान कर लिया हे अव ज्ञेय होप नही हे-यह प्रथमा प्रान्तभूमि ह। इससे 
ज्ञातव्यता की निवृत्ति होती हं । 
तद्धिषयायाः प्रज्ञाया निवृ्तिरिसयेतदुपाख्य ' ( मास्वती ्. २३८ ) 
द्वितीया विचारणा भूमिः स्याय क योग्य अविद्या, कासः कसं जादि प्रा 
क साच्वाव्कार कै द्वारा कीण हो यये हे-यह द्वितीय हं 1 अर्थात्‌ व्याग योग्य दिषय 
की की निवृत्ति प्रत्ता की उप्ब्धि दैराभ्य के अभ्यास से करने क इच्छा होने से 
यह{शभेच्ा भी कही जाती ह । ज्ाख, सजन के सम्पक से येराम्य के अभ्यास की 
स्थिति;पू्व॑क सदाचार प्रवृत्ति ङो विचारणा कहते हे 1" 
तृतीया तजुमानसीः- साङ्ग भावना अविद्यादि के चय से उत्पन्न निसेधसमाधि 
रूप साधन से विशेष उ्थानके समय दुःखहान खूप माविमोक्त का मेने. साक्तात्कार 
कर छिया है, देहनाश के वाद एेसा सुन्षे अवश्य ही ग्राप्त होगा, इस रूपमे सजातीय 
साक्तास्कार एवं सजातीय समान्य सान्तास्कार्‌ के विना से परिचित असम्प्रत्तात 
योग कै ृ्टान्त से केवस्य भी दृ्टप्राय रहता हे। किन्त निरोध समाधिम हान के 
लात्तालकार की अनुपपत्ति है, वर्थोकि ढृत्ति का अभाव रहता हे, अतः असम्प्रज्ञात 
कारीन दुलाभाव योग्य की अनुपरुब्धि के अभाव से व्युव्थान म साक्तात्कार रहत 
हे, यदि असम्प्र्तात मे भी दुःख रहता तो उसकी अनुभूति होती, सोकर उठने 
के समान व्युत्थान मे भी अनुभूत का स्मरण होताहं। या निरोध समाधि से 
निष्पादन योग्य हान रूप मोक्त त्यागगोचर का सम्प्रहात से सा्ताच्कार होता हे 1 
अर्थात्‌ निरोध क ज्ञान से परगति विषय प्रज्ञा की समाक्षि हो जाती हे 1२ 


१. ज्ञानभूमिः शुभेच्छा या प्रथमा समुदाहृता । ( म० उप० ¶० २९५ 1 ८ ०२९५) 
णास्त्रसज्जनसंपकंवं राग्याभ्यासरूपिणी । 
प्रथमा श्रूभिकैषोक्ता मुमुक्षतवप्रदायिनी ॥ ( अ° उप° ध° ९ ) 
२. ( क ) शास्वसञ्जन सम्पर्क वे राग्याभ्यासपूरवंकम्‌ । 
सदाचारप्वृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (म° उप २६५) 
( ख ) क्षेतव्यताविषयायाः प्रज्ञाया या तिवृत्तिस्तस्या उपलब्धिः । 


भा० पृ० २३८ 
३. वा० प° ५३६) भा० ५३८३६ । (भा 


( ५१ ) 


महोपनिपद्‌ के अनुसार विचारणा मौर शमेच्छा से इन्िर्यो की विष्यो के 
अति राग की तनुता = कमी आती है, अतः यह तज्ुमानसी 1: 

योगकारिका के अनुसार निरोध समाधि से हान ङे साक्तात्कार की उपरट्धि 
हो यहं हं, अतः यह साप्त नाम की तृतीय भूमि हे ।` अर्थात्‌ प्रत्यन्त के 
छरा सभ्रात अवस्था मे ही निरोध समाधिसाध्य हान का निश्चय कर छया हे। 

चतुथी सस्वतापत्तिः-वासना विख्याव्मक फल के निष्पन्न हो जाने से विवेक 
स्याति रूप हान का उपाय सम्पन्न हो जाता टे। क्योकि अन्य काय सम्पादन के छिष्‌ 
ङ्द दोप नही हे-यह प्रयत्न निष्पा्या वियुक्त दे । अर्थात्‌ समाप्ति अर्थाव्‌ कतव्य 
समाति होने से जीवसुक्ति भी यही हे । यह पर-वेराग्य रूप चित्त नाश की आय 
भूमिका रूपा हे । प्रान्तभूमि भज्ञा का विषय तीन भूमि होती हे, चतुर्थी भूमि 
स्वयं ही होती हे; उसके ष किसी साधन की अपेक्ञा नहीं होती ह। 

पञ्चमी अससक्तिः-आनन्द्रूपा मेरी सुद्धि निष्पन्न अर्थं हो गई हे यह ज्ञान 
होता हं, अर्थात्‌ चरिताधिकारा है-ुद्धि का भोग जर अपवग दोनो समाघ्ठ हयो ` 
जाते हे । यह परवंराम्य रूप चित्तनादा की प्रथम भूमिका हे। अर्थात्‌ चार 
अवस्थाओं के अभ्यास से जसंसगं कलात्मिका रूढस्व चमत्कार स्वरूपानईश्चरसत्व 
को प्रा्षकर उससे संखष्ट हो चिन्मय सक्ती स्थिति लाभ करती हे, अतः 
यह जससक्ति नामिका या ञुद्धि चरिताधिकारा रै ।* 

पष्ठी पदाथं भावना = चित्तविुक्ति परज्ञा--असंवेदनरूपा हे। 

इदि सुख आदि गुण उदधिं मख्याभियुख हो चित्त के साथवे लीन हो 
जाते हं । जुद्धि से सुनने प्रयोजन नही हे, अतः संसार सुख, दुःख आदि सत्वादि- 
त्रिगुणात्मक भङृति में लीन होते इए चित्त के साथ ही सर्वथा ख्य गरा करते हे । 
जेसे{पवंत शिखर समूह से गिरी इई शिका सकने मे असमर्थं हो लय रास करती 
हं। ङ्ग शरीर की विनरयदवस्था यह ष्टी भूमिका है। महो पनिषद्‌ में कहा 
गया हे कि पौच भूमिकाओं के अभ्यास से अपने से अतिरिक्त > रति को दिस्त 
होकर केवर स्वात्माराम के रूप में ट्ड होती है, आन्तर ओर वाह्य पदार्थो से 
अतिरिक्तं साक्ती के स्वरूप की प्रक्षि से स्वस्वरूप की अवगति = स्तवान होना 
पदाथं भावनात्मिका प्रज्ञा मूमिहे। 

स्तम भूमि त॒यंगा = तुर्यातीत पदावस्थाः-इस भूमि मं चित्त गुण सम्बन्धो 
सेौरहित स्वमाव वाखा होता हे, इस भूमि में संस्कार सुख आदि की पुनः उपति 


१. विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्दरिपायेषु रक्तता । 
यतर सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसौ ॥ पृ० २६५ 
२. साक्षात्कृतं परं हानम्‌ प° २५। 
२. दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगंकलातु या। 
र्ढसत्वचमत्कारा प्रोक्तासंसृतिनामिका ॥ (म० उप० प° २९५-६६) 


( ५२ 


नेते (= म न 
नहीं होती है, क्योकि पुरुषाथं की समासि होने से प्रयोजन ही नहीं रहता ह । 
अतः बुद्धि आदि गुणो से रहित स्वरूप मात्र ञ्योतिः अर्थात्‌ चिञ्ञ्योतिः स्वरूप 


भ 


च्श् 
आटयन्तिकङय स्वरूपा विदेह कंवर्य ङी चरम भूमिका दं। 


महोपनिषद्‌ के अनुसार येदं कौ अनुपरन्धि से स्वभायेकनि्ट विदेह सक्त 
वस्था है 1 यह अदष्टा की स्वरूप स्थिति इे1' 

अन्नपूरणो पनिषद्‌ के अनुसार भ्रथमा भूमि मुञुद्खत्वप्रदायिनीः द्वितीया विचारणा » 
तृतीया साङ्ग भावनः चतुर्थी विर्गरिनी, पच्चमी जानन्दरूपाः एष्ट असवेदनरूपा 
सप्तमी समता स्वच्छता सौम्या हे 1 

अन्तिम अवस्थाके रूपमे धर्म॑मेध समाधि कदी गदं दं 1 यह गरर्प्र्तत की 
पराक्राष्ा हे 1 

चौद्धो ने दज्ञभूभिक्र सूत्र स निञ्नङ्खित दशमूल भूमिर्यो का निर्दर क्रियः दः 

९-ग्रमुदिता\ र-विमला । ३-प्रभाकरी 1 ४-अरिप्मती 1 ५-सुदुजेया ! 
-अभिसुखी 1 ७-दूरङ्गमा 1 ८- अचला । ९-साघुमती 1 १०-धरममेधा 

योगने मी धर्म॑मेधा का अन्तिमि कोरिमं निर्देश दहे। परिमाणके सेदसे 
योग मे अतिशय सुचम विवेचन दे । किन्तु परिमाण आदि का मेद्‌ न्थ क 
जध्ययन से अवगत कर 


समाधि - 

सस्प्रज्ञात का चार मेद टे-वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता छिन्तु असम्प्रहात 
समाधि ये बीज मी नष्ट हो जाते ई । 

चित्त ॐ आलम्बन ध्येय विपरय मे स्वरूप सान्तास्कारात्मिका प्रहा सं पाद्व 
भौतिक चतुर्थ॑ज आदि ध्येय का साक्ञाव्कार करता हे । धर्थात्‌ विशेषेण = चिहिष्ट 
रप से तक्कणम्‌ = अवधारण वित॑ है; उससे युक्तं निरोध वितकं'हे, सोह स्थूरः 
विकारो को विषय रूप मे प्रहण करने वारी प्रज्ञा जव चित्त मं प्रतिष्ठित हो 
जाती है तव वितर्कानुमत सम्परजञात समाधि होती हे । 


विचार :--स्थूर के कारण सुदम तन्मात्र आदि विपये को अवरम्बन कर 
चित्त की एकाग्रता अर्थात्‌ चिन्त्तति का निरोध होता है, इससे उस्पन्न साक्तात्कार 
वि्नार सम्प्रज्ञात समाधि ह। 


च आनन्द्‌ समाधि स्व प्रधान्‌ अहङ्कार से इन्द्रियो की उर्पत्ति हे, सस्व सुख 
हे, अतः इन्द्रियवगं आनन्दाप्मक़ ह, अतः इन्द्रियाद्मकर चित्त आभोग सान्तार्कार्‌ 
सानन्द सम्प्र्ञात समाधि टै । वास्तिककार ने इसे अप्रमाणिक माना हे 1 उनके 
अनुसार आनन्द को आस्तरन कर चित्त का विचारानुगत भूमिका जारोहण 
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होने से स्व का आधिक्य रहता है, अतः, ह्ादाव्मक-सुल-विरोषास्मक सात्तास्कार 
होने से, यह आनन्द विषयक है, अतः आनन्द्‌ है, इससे अनुगत निरोध आनन्द 
सम्प्र्ञात समाधि हं 1 इस मं अहं सुखी यह चित्तन्रृत्ति होती हं । 

भस्मिता समाधिः-जुद्धि के साथ पुय की अभिन्नता्नान्तिरूप अस्मिता को 
जवलम्बन कर इस विषय मं चित्त की एकाग्रता अस्मितासम्भरज्ञात समाधि हे। 


योगी की चित्तगत अवस्था का तारतम्य एवं उसके जालम्बन से विषय के उत्कषं 
आर अपकपं के अनुसार पूर्वोक्तः निरोध समाधि दो प्रकार की हे। १. मवप्रव्यय, 
९. उपायप्रत्यय । प्रकृति, मदत्‌ , अहङ्कार आदि अनात्म वस्तु म आत्माक्रात्ताग 
कर उन विष्योमें ही निरोध समाधिकी साधना करते हे, उनकी समाधि मे 
भविद्या ओर ्नान्तिज्ञान विद्यमान रहने से इस समाधि से कमी मी कैवल्य की 
भ्रानि नहीं होती ह, . वरन्‌ देवभाव की प्राह्ठि होती हे या प्रङृति आदि सँ वेश 
पूवक चुत दिनो तक विरतच्यापार होने से कवर पद्‌ काही अनुभव करते हं । 
नियत समय की समाप्ति होने के वाद्‌ अपने भक्तन कर्मो ऊ जनुसार पुनः संसार 
मे प्रवेश करते हें यह समाधि अविद्या पूर्वक होने से “भवध्रस्यय' नाम से कही 
जानी हे । असलम्परत्तात समाधि दाम के प्रकृष्ट उपायभूत श्रद्धा, उत्साह, स्मरति 
सौर योयाङ्ग समाधि की सहायता से चित्तवृत्ति का निरोध सम्पादन करते हे- 
इस समाधि को उपाय-परस्यय समाधि कहते हे । क्योकि, उनकत द्वारा अवरुभ्बित 
साधन योगसिद्धि कं प्रकृष्ट उपाय है । 


भवभ्रव्यय या उपायप्रस्य दोनो मं ही चिन्तष्ृत्ति का निरोध आवश्यक हे । 
बहुत दिनो तक ददरतर अभ्यास से इत्ति-निरोध की पूर्णता होने पर चित्तभूमि मं 
किसी प्रकार की ठृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती हे तौर पूणं असम्प्रत्तात समाधि का 


विभाव होता ह । 
इस असम्प्रत्त।त समाधि की पूणता द्या मे दष्टा का अपने स्वरूप मे अवस्थान 
रहता हे, स्वरूप विद्यमान रहने से प्रकाश्य की भ्ात्ति न होकर वर्ति का साङ्प्य 
भात होता हे । चित्त में उस समय जिस प्रकार की बृत्ति होती है वह निर्विकार पुद्ष 
की डत्तिसभी केलिए प्रार्थनीय अति रमणीय अवस्था हे । इस समय उन विष्यो के 
समान जकार मं दृत्ति्यो भ्रतिष्ठित रहती ह गृहीत विषय का आकार ही प्रधान रूप 
से प्रतिभात होता हे 1 भका स्वभाव पुरुष द्रष्टा होकर भी चित्तवति से अतिस्कि 
किसी भी वस्तु का साक्तास्कार नहीं करता हे। चित्तदृत्ति ही उसका एकमान्न 
दश्य हे । वाह्य या आन्तर विषय सञुदाय जब तक चित्तवृत्ति का विषय नहीं 
होता हे, तब तक किसी भी तरह पुरुष उन विषयों के ग्रहण में समं नहीं होता 
ह । चित्तदृत्ति का विषयीमूल वस्तु इत्ति के साथ-साथ सन्निहित पुरुष मे भति- 
बिग्बित होता है । फर स्वरूप सुश्ध पुरुष उपपन्न बृत्ति से अरग अपने को न 
समं्षने के कारण तदुप ही समश्षता हे 1 चित्तटृति के साथ पुरुष के भेद्‌ की प्रतीति 
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का अभावही पुरुष के बृत्तिसारूप्य का फलः हे। बहुकाक तक चरने वासे शत्‌ 
जभ्यास के बल पर जव चित्त की सभी कृत्तियौ अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का विवेक 
ख्याति = भेदज्ञान भी निरु हो जाता ह--ईसी स्थिति म असम्भ्ञात समाधि 
पूर्णरूप से सम्पन्न होती रे । इस अवस्था में चिन्मय पुरूष अपने स्वरूप म स्वयं 
अवस्थान करता है--यही केवर या सुक्ति हे। 


सम्भज्ञात समाधि ओर वाचस्पतिमिश्र 


भमतीकार वाचस्पति भिन्न का एक वैशिष्ट्य हे कि किसी भी दशन के 
सिद्धान्त निरूपण काकु मे वे अन्य दशन की भूमिका को पूत पक्के रूपमेही 
रकृत दर्शन मे अवलम्बित करते हँ, यदि वस्तुतः सिद्धान्त का विरोध रहता हे। 
किन्तु सिद्धान्त विरोध न होने पर उसके समन्वय की भावना करते ह । योग 
दर्शन की व्याख्या से आचायं मिश्र मोक्त के हेत्‌ निरूपण कारः न्ते अद्वेत वेदान्त 
की वासना से अपने को सर्वथा विक्त नहीं रख पाते है । इस अंश में तस्ववे- 
जञारदीकार की वेदान्त वासना कारण नहीं है; वरन्‌ वास्तविकता का उद्धाटन 
ही कारण है । अतः दस प्रसङ्ग मे महामहोपाध्याय डो० योगेन्धनाथ वागची जी 
का मन्तव्य प्रदर्शन ही अनेक संशर्यो का उच्छेदक होगा । 


महामहोपाध्यायजी ने कहा हे कि पातञ्जरसूत्रके प्रथम पाद्‌ के तृतीय सुत्र 

की भूमिका में कहा गया है करि “ तदवस्थे चेतसि बुद्धित्रोघात्मा पुरषः कं स्वभाव 

इति? 1 ( १-३ ) इस सूत्र की आलोचना करने पर यह जवगत होता हे कि- 

मिभ्याज्ञानप्रयुक्त ही पुष बुद्धिबोध स्वरूप होता है । यह पुरूष का स्वभावसिद्ध 

स्वरूप नहीं हे । पुरूष का रवभावसिद्ध रूप स्वरूप प्रतिष्टा हे । पुरूष की स्वरूष- 

प्रतिष्ठता स्वभाव होने पर भी उसकी अस्वरूप-प्रतिष्ठता या उुद्धिबोधात्मकता 

अथवा इश्यवगं का दुर्हान मिथ्याज्ञान प्रयुक्त ही होता हे, तच्वन्तान के द्वारा 

मिथ्याज्ञान के उच्छेद्‌ होने पर युक्त पुरुष स्वस्थ हो जाता है । उस समय पुरूष का 
स्वभाव मँ इद्धिबोधात्मकता नहीं रहती दै । इस तरह यह सिद्ध है कि पुरुष के 
स्वभाव बुद्धिवोधात्मक नहीं हे । दृश्य वगं का दरशन ओर दश्यवगं का स्वरूप 
काभ दोनो ही मिथ्याज्ञान प्रयुक्त होने से वे पारमाधिक नहीं हो सक्ते है । इस 
किए पातञ्जर दशन या सांख्यदर्शन के साथ वेदान्त दुन का कों विरोध नहीं 
है । पातञ्जरु दक्षन के व्यासभाष्य म केवल्य अवस्थामं मी सुख की सत्ता ही 
स्वीकार की गदं है। यह सुख विषय-सम्बन्ध-जन्य, नहीं हो सकता है अतः 
अगत्या आस्माकी ही सुख स्वरूपता स्वीकार करनी होगी । पातञ्जरु सूत्र के 
म्यासभाष्य म ३-१८ सूत्र मे जावयथजेगीषन्यसंवाद्‌ कहा गया है । इस संवाद 
मं कहा गया हे किं “भगवान्‌ जावव्व ने योगचायं भगवान्‌ जेगीषञ्य से जिन्तासा 
की कि आपका इुद्धिखर्व क्रिसी भी अवस्था में अभिभूत नहीं होता है। इस किणः 
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आपने विगत दृश महासर्गो मे नरक सम्बन्धी पती की योनिर्थो मे उत्पतिकाभ 
कर जिन दुखो का अनुभव किया हे एवं देव, मनुप्य आदि योनिर्यो मेँ पुनः-पुनः 
जन्मग्रहण कर जो जो अनुभव किया हं उन सभी विगत ॒जीवर्नो मं सुख ओर 
दुःख मे किंसको अधिक उपरब्ध किया हे १ इसके उत्तर मे भगवान्‌ जगीपव्यने 
कहा हे करि मेरा बुद्धिसर्व फिसी भी अवस्था मं अभिभूत नहींदहोताह। अतः 

विगत दज्ञ महासगों मे अनेक योनिओं मं उस्पन्न होकर जो अनुभव क्रियावे 
सभ्री दुख ही अनुभूत हुए ईद अर्थात्‌ उन योनिर्यो मं केवल दुःख का ही अनुभव 
किया हे । इसके वाद्‌ आवरथ ने जेगीपम्य से जिन्तासा की करि इस समय आपने 
प्रधान का वरित्व लाभ कर परम सन्तोपसुखका भोग कर रहेदै। क्या इस 

सुख को भी आप दुःख समन्ते है १ इसके उत्तर मं जेगीषभ्य ने ,कहा करि विषय 

सुख की अपेक्ता करके ही प्रधान वश्ित्वनिवन्धन सन्तोष सुख को श्रेष्ठ सुख, 
कह! गया है, किन्तु केवट्य सुख की अपेक्ता यह सन्तोप सुख भी दुःख ही है!» 

इस कथन से केवर्य सुख की अनुमता पौर सर्वश्रेष्ठा जवगत होती है । अतः 

ज व्यक्ति यह स्वीकार करतें कि पातज्ञल दशन में मोच्च की सुखरूपता नहीं 

मानी गई है, उनको इस संवाद्‌ के अध्ययन से विपय स्पष्ट हो जयेगा । क्रि योग- 

ददान में मो्त सुखस्वरूप है, मोष्ठ की सुखरूपता स्वीकार करने से ही वेदान्त 

दशन के साथ एक रूपता अर्थात्‌ अविरोध प्रत्तिपादित होता है । 


यही कारण है आचार्यं वाचस्पति मिश्र ने प्रथम सूत्र कं श््रयोतयति' के 
ग्याख्यान में ही कहा है कि योतन का अथं तर्वज्ञान होता है, यह तच्व्ञान 
आगमसे या अनुमान से होने पर भी परोक्लामक होता है; प्रस्यक्तास्मक्‌ नहीं होता 
है । परोक्त तत्वक्ञान से प्रत्यक्तास्मिका अर्थात्‌ सा्ञाक्कारास्मिका अविद्या का नश्च 
नहीं हो सकता है! अस्मिता जादि क्छेशो को अविद्यामूरुक ही माना गया है } 
तत्वज्ञान अर्थात्‌ विद्या अविद्याका उच्छेद खूप दै, ( इसकं दवारा अविया का 
जभाव रूपत्व प्रतिपादन भें तार्पयं नहीं दै । ) अतः विद्याका उद्य होने से 
अचिद्या जदि क्लेशो का समुच्छेद्‌ अवश्यम्भावी हे । इस के फलस्वरूप कमं- 
रूपवन्धन अर्थात्‌ धम ओर अधर्मरूप अपूव शिथिरु हो जाते ह । भाष्य मे कमं 
में अर्थात्‌ अपूर्वं के कार्य मं कारणरूप कमं का उपचरित प्रयोग है । आरम्भ मे भी 
तस्वज्ञानख्य।पन की इच्छा के अनन्तर योग की जिक्ञासा ओर ज्ञान विवक्तित 
है । फरतः तरवक्ञान ही इस शाखका फर है ओर तर्वक्ञानसे अविद्यास्तमयरूप 
मोत्त होता हे । दूसरे शर्ब्दो म अविद्या का अस्त मोक है ओर अविद्या वन्ध दे 1 





१; भगवान्‌ आवटच भवाच- यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च 
सन्तोषसृख किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिपतमिति ? भगवान जंगीषन्य उवाच- 
विषयस॒खापक्षयवेदमनुत्तमं सन्तोषसुखमुक्तम्‌, कं वत्य पेक्षया दु.-खमेव ॥ 

( व्या० भा प° ३३४ ) 





( ५६ ) 


वाक्तिककारने आरभ्भमे ही एक प्रशन उठाया ह-सम्प्रज्ञातकारु म॒ सन्त 
रकाररूपारमक जो वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान है; उसका भी परवराग्य के द्वारा निरोध 
हो जाने पर असम्प्रज्ञात योग होता हे; ब्र त्तिका निरोध चित्तकी वृत्तिसंस्कारशप 
अवस्था हे । अभाव फे अधिकरण स्वरूप होने से चित्तकी अवस्था विद्रोप ही चत्त 
निरोध होता हे 1 निरोध होता है इस अवस्था मं इस ग्युस्पत्ति के अनुसार भी 
चित्तका अवस्थाविेप का ही निरोध सिद्ध होता हे । यह अवस्था संस्काररूप से 
समान परिणामधारा हे। निरोधक समयमे संस्कार का तारतम्यरूप ही सूत्र 
माप्य के द्वारा विवक्षित ह्‌ । 
अनन्तर यह प्रश्न उटाया ह किं बृत्तिनिरोध वृत्ति का अभावमान्नह या एका- 
ताविशेप हें यदि निरोध को अभावमात्र स्वीकार किया जाय तव निरोध 
संस्कार का जनक नहीं होगा ओर एकाग्रताविशेष निरोध को मानने पर समाधिः 
रूप अङ्ग से ओर सम्प्रज्ञात से चित्तवृत्तिनिरोधरूप रसप्रक्ात का भेद्‌ सिद्ध 
नहीं होगा । 
जैसे द्व्य के अवरोकन के दिए उर्का हथ मं धारण करने वाला व्यक्ति दन्य 
का अवलोकन कर उरकाका परित्याग कर देताहे, वंसेही वोधसे ज्ञान का 
अवलोकनकर बोध का परिप्याश दे । दसी प्रकार श्चुति ओर स्खतिके हारा 
असम्प्रज्ञात कार म समी वृत्तिर्जा की शून्यता ही अभिहित दहो रहीदहे। 
इसके आगे उन्होनि जिक्तासा की हं कि निरोधरूप सश्रत्ञात जर असमपर्तात 
योर्यो का क्या प्रयोजन ह? योग के अधो के अनुष्ठान से अशुद्धिकेनाश्च होने से 
विवेकख्यातिप्य॑न्त ज्ञानकी दीध्चि होती हे! इस सूत्रसे योगाङ्ग की ही ज्ञानक 
ति हेतुता कही गई हें । सम्प्रज्ञातयोग के समयमे ज्ञान की उत्पति ही शाख से 
अवगत होती ह, सभ्प्रज्ञात को क्तान कं प्रति हेतुता नहीं कही गड हे । दूसरी बात 
यह हं कि साध्य ओर -साधन में पूर्व-पर भाव रहता हे, एक कारु मे होने चाखे 
दो वस्तुं मं हेत॒-देतमद्धाव नहीं हो सकता है । अथ वा यह मान लिया जाय 
कि सभ्प्रज्ञात समाधि विषयान्तर म संचरणरूप जो प्रतिबन्ध उसकी निदृत्तिरूप 
से ज्ञान के प्रति हेतु दहे। यह स्वीकार किया जा सकता है फिर भी असभ्प्रत्तात 
समाधि ज्ञान का हेतु नहीं हो सकती है, क्यो किं असम्प्रज्ञात समाधि ज्ञान से 
जन्य है । ्ञान की उत्पत्ति के वाद्‌ मोप्ठ के रिष अन्य साधन की अपेक्ा नहीं 
होती है उसकी तभी तक यह रिथति रहती है, जब तक मो्त नहीं होता हे, 
अनन्तर सम्यग्न्नान की भ्रासि हो जाती है । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येऽथ 
रूपरस्ये ) इत्यादि श्तिर्यो के आधार पर किसी अन्य साधन की अपेता के विना 


१. उल्काहस्तो यथा कश्चिद्‌ द्रव्यमालोक्य तांस्त्यजेत्‌ । 
बोधेन ज्ञानमालोक्य तथा वों परित्यजेत्‌ ॥ (वा० प° १०) 


र, 


सूत्र से सूत्रकारने स्वयं ही का हे । अन्यथाभाव को छोडकर स्वरूप 


( ५० 


होने से अविथ्या जादि संसार के कारण के न रहने से पुनः संसार की अनुपपत्ति 
होती दे । 

दरसके गरसङ्ग मे वार्सिककारने कहा है- ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कमं से देह- 
धारण की आवश्यकता रहती है, उस समय वाद्य जौर आभ्यन्तर इृत्तिर्यो से जो - 
दुःख नहीं होता है, यह इन दो योगो काही फः हे। इसी विषय की सूचना 
आप्यद्धारने दी है-ये सभी वृत्तिर्या सुख, दुःख ओर मोहाप्मिका ह, अतः इन 
सभी दृत्तिर्यो का निरोध करना चादिष्‌ । क्ञान जसे कमं के नास का सधन हेः 
सले ही योगभी कर्मं नाश.का साधनदहे। समाधि की निष्पत्ति हो जाने प्र 
इसी जन्म म योगरूपी अक्षि से कर्मो का नादा कर योगी अविलस्व ही मुक्तिको 
आश्व कर छेत है । कर्म्तय के दवारा ज्ञान के ही समान असम्प्रज्ञात योग मी मोक 
का साधन होता हे । सभी संस्कारो के नाश करनेवाे असग्भ्र्ात योग से प्रारब्ध 
कर्मं मी ध्वस्त हो जाते ह-यही इसमे ज्ञान से विहेष हे । इान से प्रारब्ध कर्मो 
का नाश नहीं होता दै! कारण, पूर्वोक्त शति के द्वारा ज्ञान की प्रारब्ध कमं कं 
नादा क प्रति हेत॒ता नहीं है, यही अवगत होता हे; साथ ही जीवन्मुक्त अवस्था की 
वोधिका श्चेति एवं स्छति भी प्रारब्धकर्म के ना्ञ के भ्रति वाधिकाहे। इसलिए 
आरन्ध कर्म का मी कर्मविपाकोक्तमरायश्चित्तादि के समान ही उसका शीघ्र 
मोचन करना ही योग का फल है दोनों योगो से सभी संस्काराका नाच 
हो जाने से भोग संस्काररूप सहकारी के अभाव से प्रारब्ध कमं भी फर कं 
आग कराने ॐ रिष अक्षम हो जाताहै-यह भी योग का फर दै। इसी 


- ` दिए मोच्धमं मे कहा हे- साख्य के समान ज्ञान नहीं है ओर योग के समान 


जर नहींहे । योग के व से तात्पर्यं यहहै किं प्रारब्ध को भी अतिक्रमण 
कर स्वच्छता पूर्वक शीघ्र मोदत की हेत॒ता योग में है। दूसरी वात यह भी 
हे कि बृत्तिनिरोधास्मक योग ही दुःखनिव्ृस्यापममक मोक मं सात्‌ हेतु हे 1 
पुरुषमें दुःख स्वाभाविक नहीं है, वरन्‌ जौपायिकडे। उपाधिके कारणदही 
दुःख है । जो भौपाधिक वस्तु रहती हे उसद्धी निडृत्ति मे उपाधि की निदत्त ही 
चरम कारण है, अतः ज्ञान से योग॒ अन्थथा सिद्ध नहीं हे। जान वेराम्यः 
कर्मय आदि बृत्तिनिरोधरूप चरमकारण को द्वार करके ही दुःख के जल्यन्त 
उच्छेद का यह हेतु है । इत्ति का अत्यन्तनिरोध चरम असम्प्रज्ञात समाधिमें 
होता हे । जिसमे संस्कार का अत्यन्त कय होने से चित्त का विख्यन होता हि" 
सौर तब मोत होता है । इस प्रकार द्वारद्वारिभाव से मी जान के समान ही सम्प्र 
ज्ञात योगी भी मोष्ठ के प्रति कारणता सिद्ध होती है ओर असम्परहात योय 
की सादात्‌ ही मोष्ठ के प्रति हेतुता है, यह “तदा द्रष्टुः स्चरूपेऽवस्थानम्‌'* इस 


१. अध्यात्मयोगाधिगमेन "^" “““प्रतिज्ञातवान्‌ । ( वा° प° २३) 


( ५८ ) 


व्यवस्थिति ही मुक्ति है इत्यादि वाक्यो के द्वारा आस्यन्तिक स्वरूप मे अवस्थान 
ही मोक्त है 1 इनके मतमें ज्ञान से मुक्ति नही मानी गह है वरन्‌ असम्प्रज्ञात योगः 
ही मोक्त का साक्तात्‌ कारण हे । मुक्ति सुखरूप नहीं है; वरन्‌ दुःख का अस्यन्त 
उच्छेद ही हे । व्याख्यान के आरम्भ मे ही वात्तिककारने अनेक उद्धरणोंके द्वारा 
इस मत का प्रतिपादन एवं समर्थन किया दै-जध्यात्मयोग के ज्ञान से देव काः 
मनन कर धीर व्यक्ति हषं ओर शोक परित्याग करते है । कर्योक्रि विषय रहित 
चित्त ही अभीष्ट हे, अतः, मोत्त की कामना रखने वाङे व्यक्ति निस्य चित्त को 
निविपय वनायं । अतः तव तक निरोध करना चाहिए, जव तक चित्त मे विषयादि 
कानाशनहींहोताहे, यही ज्ञान ओर ध्यान है, अन्य सभी मन्थ के विस्तार के 
चिर है, इन शुतियो का उद्धार देकर अपने मत का सार सङ्कखन किया है । पुनः 
इसी-जथं का स््तिर्ओं ढे द्वारा भी प्रतिपादन क्रिया है--योग से मुक्ति होती रै 
तथ।सम्यग्त्ान से योग पूजित होता है । योगी तपस्वि्यो से श्रेष्ठ है ओर ज्ञानियो 
से भी श्रेष्ठहै इत्यादि स्खृतिर्यो के द्वारा योग को सोक्तका कारण कहा गया :. 


हे । एसी स्थिति मे यह जिह्ञासा स्वाभाविक ही हे किं मोक्त का क्या स्वरूप है ? ,; `: 


इसका क्या उपाय है } किस द्वार से ज्ञान भौर योग मोद मे कारण है १ ये विषय ` 
सुसुदओं के लिए जिज्ञासित होते ै। बह्ममीमांसा, सांख्य आदिं ज्ञान का 
ही विरेषरूप से विचार क्रिया गया है भौर योगसेन्ञान का भन्न साधन रूप 
मे संप म॒विचार किया गया है, किन्तु ज्ञानजन्य योग को संकेप रूपमे भी 
नहीं कहा गया है, अतः दोनो योगां का विस्तार पूर्वक व्गाख्यान परकृत मे किया 
जा रहा हे 1 

इस उपक्रममे ही स्पष्ट हो गयाहैकि एक योग ज्ञान साधनदहै ओौर 
दवितीय योग ज्ञान से साध्य है एवं साक्तात्‌ मुक्ति का जनक भी हे 


समाधि काछभेदः- 


१, ध्यानयोग समाधि । ४, ख्यसिद्धियोग समाधि । 
२. नादयोग समाधि । ५. भक्तियोग समाधि । 
३. रसानन्दयोग समाधि । ६. राजयोग समाधि । 


ध्यानयोग समाधिः-योगी शाम्भवी मुद्रा से आत्मा का प्रव्यक्त करता हे, 
बरिन्दु को ब्रह्ममय समक्चकर उसके मध्य मे सन को निवेश करता है । उसके वाद्‌ 
ख" अर्थात्‌ ब्रह्म ( “ल' ब्रह्मतः छा० उ० म० ७१०४ ) मध्य ने आसा को ओर 
आमा के मध्य में ब्रह्म का द्ंन करता है, इस स्थिति मे आतमा का बह्ममय दशन 


करने के वाद्‌ किसी पकार कौ बाधा नहीं रहती है, योगी सदानन्द्मय हो 
समाधिस्थ हो जाता है । 


१. शाम्भवीं मुद्रिकां कृत्वा आट्मप्रत्यक्षमानयेत्‌ । 
विन्दत्रह्यमयं दष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ 


( ५९ ) 


नःदयोग समाधिः- खेचरी सुद्धा की साधना से रसना = जिह्वा क ऊर्वंगत 
होरे पर समाधिसिद्धि होने से साधारण क्रिया का प्रयोजन नहीं रहता हे ।। 

रलानन्द्योग समाधिः--धीरे-धीरे वानु को पूरणं कर आ्रामरी ङम्भक करने के 
वाद्‌ धीरे-धीरे वायु का रेचन करना होता है, इस स्थिति मे भ्रमर गु्जन होता 
ठ, अन्दर मे भ्रमर का गुञ्नन सुनकर उसमें मनको निविष्ट करने पर समाधि 
होती हं एवं सोऽहं ज्ञान एवं परमानन्द लाभ होता हे । ` 

लयसिद्धियोग समाधि--योगी योनिमुद्रा का जवकम्बन कर स्वयं शक्तिमय 
हता है एवं परमात्मा के साथ शङ्कार रसमय विहार करता हे, इस प्रकार आनन्द्‌- 
मथ व्रह्म ॐ साथ रेक्य अर्थात्‌ भ ब्रह्मद यह ज्ञान होता है । ˆ 

भक्तियोग समाधिः-साधक् अपने हृद्य मे भक्तिप्रवग हो परमानन्दमय 
इष्टदेवता के स्वरूप का ध्यान करे, ध्यान के फरस्वरूप रोमाञ्च, अश्रुपात जादि 
होता है ओर ऋमशः समाधि एवं मनोन्मनी अवस्था को प्र ् करता हे । ६ 

राजयोग समाधिः-मनोमूच्छां नामक ऊुम्भक कर मन को जआारमा मं संयुक्त 
करे, परमास्म संयोग होने से ही यह समाधि होती है । ` 


खमध्ये कूठ आत्मानमात्ममध्ये च खं कुर । 

आत्मानं खमयं इष्ट्वा न किचिदपि वाधते ॥ 

सदानन्दमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेन्नरः । ( बे° सं° ७1७9-० ) 
१. साधनात्‌ खचरीमुद्रा रसोध्वगता यदा। 

तदा समाधिसिद्धिः स्यादित्वा साघारणक्रियाम्‌ 1 ( धे° सरं° ७।६) 
२. अनिलं मन्दवेगेन भ्रामरी कुम्भकं चरेत्‌ । 

मन्दं मन्दं चरेद्‌ वायं भृद्खनादः ततो भवेत्‌ ॥ 

अन्तःस्थं श्रामरीनादं श्रुत्वा तत्र मनो नयेत्‌ । 

समाधिर्जायते तत्र॒ आनन्दः सोऽहमित्यतः ॥ ( धै° सं° ७।९० ) 
३. योनिमद्रां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्‌ । 

सुश्ृङ्गाररसेनव विहरेत्परमात्मनि ॥ 

आनन्दमयो भूत्वा एेक्यं ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ । 

अहं ब्रहोति चाैतं समाधिस्तेन ज।यते ॥ ( घे० सं° ८।१२-१३ ) 
४, स्वकीयहूदये याये दिष्टदेवस्वरूपकम्‌ । 

चिन्तयेद्‌ भक्तियोगेन परमाह्वादपूवकम्‌ ॥ 

आनन्दाश्रुपुलकेन दशा भावः प्रजायते । 

समाधिः सम्भवेत्तेन सम्भवे मनोन्मनी ॥ ( धे° स° ०।१४।१५ ) 
५. मनोमूर््छा घमासादय मन आटमनि योजयेत्‌ । 

पराह्मनः समायोभात्‌ समःधि समवाप्नुयात्‌ ॥ ( धे° सं° ९।१६ ) 


( ६० 


राजयोग समाधि ही योगसूत्र की सभ्प्रत्तात ओर असम्प्रज्ञात समाधिहे। 
वेदान्त की सविकल्प जर निर्विकृर्प समाधि भी यही है। सचिकल्प भौर 
सम्प्रज्ञात में ध्याता, ध्यान, ध्येयः ज्ञाता, जानः जेय चे तीन पदार्थं भासमान 
होते ह ओर निविदरप या असम्परत्तात मे तीनो का ल्य होकर स्वस्वरूप में 
अवस्थिति होती है । वाराहोपनिषद्‌ के भाप्ये ब्रह्मयोगी ने इस योगय को च्य- 
योग का साधन कहा है । रत्र जीर परमास्मा का रेक्य या स्वरूपावस्थान ही 
ख्ययोग हे । | 
योग की प्राचीनताः-महेज्जीदाडो के ध्वंसावरोप मे एक योगी की मूतिं हे । 
( ?८भो ) अनेकत्र योगभङ्गी मं दण्डायमान देवमूतियौ ह । ( २15, ९४४ 29 
27 €>श11, 71) एक भङ्गी में योगी की कायोत्सगं भङ्गी उपरव्ध है । वायु- 
पुराण में वणित पाशपातयोग मुद्रा से इसकी समता है ।° 
ऋग्वेद म वायुरूपता की प्राप्ति जाकाज्ञपथ से गमनः, समस्त विश्च के समी 
रूप्य पदाथा को पने तेज से देखता रहता हे । अतीन्द्रिय पदार्धदर्शी इस व्यक्ति 
काजाहार वायु रहता हे, यह चायु के मित्र ओर चयोतमान वायु ङे द्वारा ये वायु ङ्प. 
होते ह । अतीन्द्रिय पदार्थदक्षीः कपिख्वणं का मटिनवद् धारण करता हे तप की 
महिमा सरे दीप्यमान होकर देवतास्वरूप मं प्रदश्च करता दे 1 यौ ञ्ुनयः यह 
वहुवचन का प्रयोग होने से अनक मुनि है ! 
““जुनयो वातरशनाः पिशङ्धा वसते मद । 
वास्याणुघाजि यन्ति यदेवासो अविक्तत ॥*› ( *१०।१३६।२ ) 
उपनिषद मे भी इसकी परिपूणं चचा उपल््ध हे 1 श्वेताश्वतर ( २।८, २।९ ) 
एवं कठोपनिषद्‌ का ( २।३।१०, २।३।११, ५।३।६ >) द्रष्टव्य हे । 
तन्त्र जादि मं मी इसका विस्वृन विवेचन उपटब्ध हे । 
बुद्ध के समय में योगसाधना पूणं रूप से प्रचलित थी, वे स्वयं योगसाधन। 
करते थे । अपने समय के योगिर्यो की वे निन्दा करते थें ह्धिन्तु अपने शिर्प्यो को 
योगसाघना का उपदेश देते थे। वौद्धधमं की प्रतिष्टा योगदृश्णंन का प्रचुर 
श्रभाव सुव्यक्त है । 
आज तो जसंख्य योगी एवं जसंस्य योया केन्द्र है । वास्तविक योगी कितने 
है-यह भगवान्‌ ही जानता ह । 
तन्त्र मं ङण्डलिनी जागरण कै लि्‌ एकमात्र योग ही सहायक हे । 


भारतीय दशन में योग {- 


वेदिक ऋचाम के अनेक स्थलों सनं योय का विष्केषण उपटब्ध हे । ऋग्वेद के 
भ्रथम मण्डल के अदधारहवे सूक्त मे खा हे क्कि कोई भी क्रियाय विना योग ङ 
सिद्ध नहीं होती हे 1 “यस्माहते न सिध्यन्ति यत्तो विपश्चितञ्चन । स धीनां 
योगमिन्वति ।'' ( ऋ० १।९८७ ) इसी की छाया गीता के “योगः कर्मसु 
कौ शरम्‌" पद्य भे उपलन्ध हे । 

नदत गणना १९. 1. २. 301-334, 

२. ऋ० १०।१३६।४, ५, ७। 


( ६१ ) 


ईशवरप्रणिधानाद्रा" यो० सु० ११७ इस सूत्र का मूलाधार “धानो योग 
आ भुवत्‌ स राये ख पुरन्ध्याम्‌ । गमद्‌ वाजेभिरा स नः? 1 ( ऋ० ¶ न साम 
२०१।२।१०३, अथर्ववेद २०६९१ › मे मिख्ता है (ईश्वर की कृप। से समाधि की 
भ्राि होती है )। जुन्ञे उसका सन्निधान प्राच हो । इतना ही नहीं ईश्वर प्रणिधान 
ऊ छिद वेद मे अनेक मन्त्र उपर्य है प्रसेक समाधि में देश्चयं सम्पन्न इन्द्‌ का 
आदह्धान्‌ करे । «योने योगे तवस्तरं वाज वाने हवामहेसवाय इन्दर भ्रूतये"? । 
( ऋ० १।३०।७ >) इन मन्त्रो से यह स्पष्ट है करं संहिता भाग से चरती इई योगः 
धारा ने उपनिषद्‌ युग ने पुत्पित.पन्लवित होकर अनेक योगो के आधार पर 
सूचमतम समाधि से स्वरूप प्रतिष्टा करा मागं प्रशस्त क्रिया । 

जसम उयोतिः के आगन्दमयको पः, विच्वानमयकोष, मनोमय्रकोष, प्राणमयकोष, 
ओर अन्नमयक्रोप आवरणके रूपमे इन कोर्पोके कारण ही प्रकृति के सूदम 
ओर स्थूरु त्वः कं प्रतिव्रिस्वन से राग, द्वेष, अभिनिवेश आदिं का आत्मामं 
आरोप होता हे। 

गरोग सभी दर्शनौ के साथ अद्धण्ण रूप से उपरुन्ध होता है । यही कारण हे 
कि घामान्य दार्शनिक मान्यतार्भो के खण्डन होने पर भी योग की मान्यतायं 
सर्वद्र स्वीङत हे । 

आस्तिक दर्शनो ॐ विषय मे अधिक छिखने की आवर्यकता नहीं हे, क्योकि 
वेदमूटक़ होने से वहां विरोध की सम्भावना ही नहीं है, नास्तिक दशनो कं साथः 
मी यग का अनिवार्यं सम्बन्ध है । 

जेन दर्शन मे कर्मपुद्रर को नष्ट क्रिये चिना सर्वज्ञता नहीं आतीदहै। कषाय हीं 
वन्धन्‌ के कारण है, नवीन कर्मपुद्र्छो के आश्रव के अवरोध के विना कमंपुदधर्छो 
कात्य सम्भव नहींहे। ज्ञान ही इनक्ा प्रधान कारण हे, अतः, सम्यग्दशंन, 
सम्यग््ान, सभ्यक्‌चरित्र इन तीन रलो का अनुष्ठान आवश्यक हे। सम्यग्दर्शन 
ऊतम क स्वरूप प्रतिष्ठा का प्रतीक है । इसङे द्वारा जीव, अजीव आश्रवः, बन्धः 
संवर, निर्जरा ओर मोक्त का यथाथ ज्ञान होता दे । 

"“तच्वार्थश्नद्धानं खम्यग्दरांनम्‌' । ( मोक्तराख १।१ ) 

संयम ओौर तपके विना आश्रव का निरोध ओर सञ्चित कर्मोका विना 
नहीं हो सक्ता है ओर इनके विना के विना आत्मा की श अवस्था नहीं 
आ सक्ती हे । 

“{संजमणएण भन्ते, जीवे फि जणयईं १ संजमएण अण्णहएत्त जणयह्‌ । तवेणं 
मन्ते, जीवे किं जणयडइ १ तवेणं जणयड । ( उत्तराध्ययन, २९, २६-२७ ) 

बौद्ध दर्शन मे सम्यग्दक्चनके ही जथंमे सम्यग्हष्टि ( सम्मादिति ) मानी 
गई है* जागतिक दुःखो की प्रकृति को जानकर सरकायदष्टि आदि से विभूति 
होती है । बौद्धः दष्ट से यह सम्यग्दृष्टि ही प्रहता हे । प्रतीत्यससुरपाद्‌ लादि: 
गरज्ञा की भूमि है। करमशः अनित्य दुःख जर अनार्म ज्ञान से विपस्सना 
आती है जर जो परज्ञा का मागं ओर रोकोत्तर समाधि है । इसके द्वारा दिग्यचद्ध, 


१. बुद्धवचन प° २, 


( ६२ ) 


दिन्यश्रोत्र, चेतःपर्यायज्ञान, पूर्वानुस्षतिज्ञान, च्युदयुप्पादन्तान ओर आश्रवत्तय- 
ज्ञानरूप षडभिनज्ञा उत्पन्न होती हे । शब्दान्तर से जेनदर्न मं मी इन्हें स्वीकार 
किया गया हे । सन.पर्यायज्ञान चेतः पर्याय ञान है । यह पू्वानुस्खछति सौर 
केवलन्ञान ॐ अन्तगंत हे । ४ 
किन्तु सभ्यगृज्ञान का सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना सर्वथा निष्प्रयोजन हे । 
सम्यक चरित्र महाव्रत ओर अणुत्रत के भेद से दोप्रकार का हे । अहिंसा, सस्य जादि 
चारह बत इसके रिण के गये है । इनसे अतिरिक्त पञ्च समितिरया का पःरन, 
इन्द्रियो पर विजय भ्राधि समता आदि षडावश्यका का अनुषटान करना हे! इन 
सभी अनुष्ठानं के बाद समाधि के आङम्बन के विना परमपद अथात्‌ स्वरूप 
प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । 
सर्वर्थतेकाभ्रतपः समाधिस्तु चयोदयो । 
तुर्यावेका्रता शान्तोदितौ च प्रस्ययाविह ॥ 
कम॑विजय, भावनोपरब्ि, ध्यानसिद्धि, ( अ. रा. को. ख. ७. ४ ) समन्वं 
आति के साथ सव॑ज्ञत्व प्राप्ति सोपान क्रमं होती हे । सम्यग्दृष्टि ही योग चा 
परम चरम रुच्य हे 
बोद्ध दक्शन म मी शीर समाधि एवं प्र्ता का विस्तृत विवेचन उपर्व्ध हे। 
कु्लचित्त की एकाग्रता ही समाधि है । इद्धत्व की प्राति के दि प्रजा पारमिता 
की राति ज्पेित है आओौर इसके किए दश्च भूमिय को पार करना पडता हे इस 
ग्रकार जेन आर "बौद्ध साधना शद्ध योग साधना है-यह कहना अनुचित 
नही हे 1 जेन के समान दी अष्टाङ्ग मागं मे प्रज्ञा चीर जओौर समाधि ये तीन 
रल को यह भी माना गया हे । 
एकाटम्बन रूप एकामरता ही वौदधो की समाधि हे । यह एकाग्रता जभिन्ना- 
लम्बन स्वरूपा दै । यह अभिन्न आकुम्बन स्वरूप प्रतिष्ठा से अतिरक्त नहीं हो 
सकती हे 1 
प्रसादपूणं चित्त की समाधि ही सफल होती हे । 
५सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुखमस्स पदद्वानं ` । 
बुद्ध मागं की दिशा म अविच्दुन्नरूप से चित्त की एक आटम्बन के आश्रयण 
ङी मनोच्रत्ति जव होती हे तव समाधि होती हैः । योग एवं गीता की दृ्टि से 
-विश्टेषण करने से इस अर्थं का स्फुट परिष्कार मिरूता है । अभिधमंकोषभाप्य 
के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठान ते भिन्न समाधि नहीं हो सकती ह । एकाग्रता का 
विवरण देते इए छिखा है किं “शुकारस्बन ही एकाग्रता हे । रेसी स्थिति में 
एकारम्बन चित्त ही समाधि है चित्त का धर्मान्तर समाधि नहींहे । चित्त हौ 
समाधि नहीं है जिससे एकाग्रता होती है वह धमं समाधि हे । स्फुटा भी 
१. विशुद्धि मग्गो पृ० १ ८१। = 
२. अविच्छिन्नरूपेण चित्तस्य कालम्बेन प्रवृत्तिः समाधिः।अभि° को० पृ०३०। 


३. केयमेकाग्रता नाम ? एकालम्बना । एवं तहि चित्तान्येवकालम्बनानि 
समाधिनं चतस्िकं धर्मान्तिरिमिति प्राप्नोति । न चिनत्तान्येव समाधिः । येन तु 
तान्येकाप्राणि वतते स धमः समाघिः । अभि० भा० प° ४३२ 
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इसी अर्थं को कहा हे । फरतः योग ओौर समाधि जभिन्न है ओर द्रष्टा के स्वरूप 
की प्रतिष्ठा हे । अन्य धर्म की प्रापि सिद्धान्त विरोध के कारण सम्मव ही नदीं हे 1 
इस प्रकार योगप्रस्थान का सर्वत्र समाद्र है । भारतीय साधना मेँ योग के साहाय्य 
की प्रात्ठि के विना साध्य की प्राक्षिहो ही नदीं सकती हे । चित्त की एकाग्रता दही 
बहिरंग साधन प्रणारी से विमुक्त कर अन्तरङ्ग एकाग्रता का सम्पादन कर 
चोधको विषम विश्च का उन्मूलन कर समत्व की भूमि पर अवस्थित कराती हे 1 

यह सव्य है किं अनादि अविधा के कारण मानव मन स्वभावतः विश्यं 
रहता है । इसको अन्तञजुख करने के छिएु सक्रिय चेष्टा ही प्रथम योग हे । यह 
योग एकम्रता के द्वारां बहिरङ्ग प्रवृत्तियों से निरुद्ध होता है ओर अन्त मे स्वसत्ता 
मे अवलरद्ध होता हे 1 अवनद्ध प्रकाश से समग्र विश्च उद्धासित होता है ओर इससे 
रोक ऊ भ्रति करुणा ओर कल्याण कामना उदबुदध होती हे, अहंशूल्यता अस्मिता मं 
परिणत होती है । अस्मिता भूमिस ज्योतिः स्वरूप प्रज्ञा का भोल्ञास होता हे। 
विभूतिर्यो की दीम भूतो के जय से कायसम्यत्‌ सखद होता हे। मध्रुमती 
भूमिका के साथ भूमा साक्तार्कार तथा भोग वितृष्णा रूप विवेक ख्याति होती दे । 

मारतीय सभी साधानार्भो का मूर-रचय भेद्‌ भे अभेद दन ही हे । एक 
तत्व सनं अवस्थान करन! ज्ञान विचार का प्रधान कार्य हे । वेद्‌ से लेकर सभी दशना 
ञे अध्यास्म भौर अधिभूत ऽ५४।९०१ 820 ०९1०१ रूप दवेतददन का एकतस्व में 
खेजानेका मार्गं दलन दहीहै। बुद्धि तत्व की द्विधा अभिभ्यक्ति 11078180 
72111721 19५8० नैतिक ओर प्राङ्ृतिक रूप मे होती हे । किन्तु इन की उपसंहति 
जात्मा के साक्तात्कार से होती दै! अद्धयपुरुषोत्तम की यही भूमिका हे । प्रकृति 
भूमि भावमयी भूमि मं प्रकाशन राभ करती हे। भावभूमि ्ानभूमिक्रम में 
पुरषरूप या चेतन स्वरूप मेँ प्रतिष्टित होती हे । 

वाद्य जगत्‌ मे धर्मं का आधान इद्धि के द्वारा होता हे । .1०1611९५1 अर्थात्‌ 
उुद्धि ही इस दिशा से कर्तव्य का ज्ञान कराती है । कर्तव्य म निहित गुप्त प्रेम 
निक्ल॑रिणी की दिज्ञा 10080 57108 0 10५6 उद्धूत होती है, 71018] 6006- 
; ००७०९७७ अर्थात्‌ कर्तव्य विवेक का विका प्रेम मे परिणत होता है यह प्रेम ही 
अज्ञा का स्वरूप अवरम्बन करता है । इस विचार ओर भ्रहा 19111९01 8०0 
1110101 का मूर अद्वय पुरूष रूप स्वरूप प्रतिष्टा हे । 

ज्ञान की प्रथम किरण दष्टिपथ में जने पर मन मे बोध होता है किं यह 
बाहर की हे ओर इसी से वस्तु परिचाङित है । किन्तु देहिक क्रिया की अवगति 
के साथ यह विश्वास होता है--यह शक्ति अन्तर्निहित ही ह 1 10780९21 
79270166 की धारणा अथात्‌ 00००९117 उद्धूत होता है 1 स्वाभाविक गति 
का अनुसन्धान होते ही सं्ानुस्यूत चेतनचक्ति का सन्धान होता हं। इसी 
कम मे 1००1118४ का7ल्नी00 ००० &1 600 का बोध होता डे! विश्च का 
ज्ञानचाछित के रूप स्रं अनुभूति होती दै ओर अन्त मे ज्ञान भी चेष्टाशूल्य स्वतः 
उद्धासित सहज प्रकाश रूप मे अवगत स्वरूप प्रतिष्ठित होता डे । 

्रसयेक भूमि सें रसास्वादावस्था रहती हे । एक भूमि अन्य भूमिम जाने की 
सोपान परम्परा हे । । आनन्दाकार मँ परिणत जीव को सीमा से दूर सवंभाव म 
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उपस्थापित करता है सङ्धीणता की भूमि से छुड़ाकर अर्थात्‌ ए०0णाध्ा)( के 
7९85011 से अलगकर ॥1४८7581119 भूमा के राञ्य मे प्रतिष्ठित करता हे । कमं 
भक्ति याज्ञान इस सख समाधि मं आकर विष्ठ-्रन्द्र-श्रूल्य हो समत ओर 
स्वच्छुन्दता सुख की भूमिमे रहता है । समाधि भक्ति, तान ओर कमं सभीमे 
पके ख्प ही रहती ह 1 समाधि 11९76 {787८८ 618८ शद्ध मूच्छाभाव नहीं ह 
यह 20507701101 1010 11811651 ०70९०8६0 10४६71४ गम्भीर अनुभूति 
हे । इसे परमविचार, . परमप्रेम, परमज्ञान का समष्टिभूत फट कठ सक्ते हं । 
यह ` बही भूमि हे जहां धारण (1107008 ण106ा518174108 9१५ पपा 
0>11# ० 9600 ध्यान १९९१ 71९018{101 एवं समाधि 80501४५५ 
2116701197 इनका पुञ्जीभूत होता है । यह ९तिगृहीत क्तान को म्रीतिगृहीत ज्तान 
करूप मे परिपूर्णता का काभ करता है । इस समाधि के फर स्वरूप ही प्रत्ता 
77६0107 का उदय होता है यह भावना विशेष्र ५९४९1०९५ 168507 हे, मन 
की सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है । यही कारण हे करि यह मानव को 
शुद्ध विचार 2076 †! 00९1८ के राज्य मं, सत्यज्ञान एणा९ 10621107} राज्यम 
शद्धमावना की भूमि नें अवस्थित रखता है । योग की इस समाधिम कमं ज्ञान 
जर भक्ति भी अदसान काभ कर योग संहा प्राक्च करते है । पतञ्जल की दृष्टि ञे 
आकार शल्य स्वरूप मान्न निर्भास अवस्था हे । इस स्थितिमं त्तान को जीवक्री 
स्परति;या संस्कार 2071719०।८ आरोपित होकर अन्यथा अनुरल्ञित नहीं कर 
पाते हे ! सर्वथा स्वरूप अवस्थिति शब्दान्तर से ब्रह्मापंण या बह्महवि दै 1 इस 
अवस्था सं जीव न तो इन्द्रियां मे न शरीरस्ुखावह कमो मं प्रवृत्त होता हे । 

यद्‌ विनियतं चित्तमःवमन्येवावतिष्ठते तवं निप्काय निःस्परह विजितेन्द्रिय, 
अध्यास्म चेता के रूपमे समत्व की भूमिम अवस्थित रोक्कद्याण भावना से 
र्त्ति करता है इसे कुण्डखिनी को जगाकर सुपुस्णा मे प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्र 
मेदन भी कह सकते हे । कुण्डलिनी तेजोरूप हे 1 यह अद्वेत माव की प्रापि है । 
अतः अद्य प्रपि समत्व की भूमि पर अवस्थिति ही योग ह । 

इस दुरम मन्थ के प्रकाशन मे चौखभ्वा संर्छृत संस्थान के अधिकारी प्राचीन 
संस्कृत अर्थो के उद्धार के किए निबद्ध परिकर श्रीमान्‌ मोहनदास गुप्त एवं उनके युत्र 
रजेन्द्रकुमार का मे सतत अभिदद्धि की कमन्य करता हूँ । जिनके उत्साह ओर 
निष्काम चेष्टा के द्वारा यह ग्रन्थ सुरुभ एवं नक्र परम प्रेम पाश्च मे आबद्ध मेरे 
द्वारा इस भूमिका का ङेखन सम्भव हो सक्रा 1 मेँ इनका जभार वहन करता द्र । 


प्रेस के संचालन मे दक्त श्री ्रजरतनदासगुत की पुनः पुनः संशोधन करने पर 
॥ ९ छ ५ (- हे 
भी उद्रेगशरून्यता देखकर उनके धेयं की प्रशंसा करना मेरा कतंभ्य होता हे । 


मेर प्रमाद को सृ्षे ही समपिंत करते हए विद्वन ग्राह्य अंश का रसास्वादन 
कर मेरे श्रम को सफर.करं । 


३० नत्रम्बर १६५८२ विद्रज्जनचरणचच्चरीक 
महाप्रथ गोस्वामी 


पातञ्जर्योगसुच्रम्‌ 
भावप्रकाशिकास्यभाषाब्यास्यासमेतय्‌ 


ग्रथयः समाधिपादः 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १॥ 

ञाख की परिसमाध्िपर्यन्त योग का अनुशासन दै 1 प्रकृत मे अथ शब्द्‌ 
अधिकार एवं मङ्कक अर्थं का वाचक है 1 कुष्ण, मेद्‌, उपाय, जौर प्रयोजन के 
प्रदर्शन के द्वारा योगको अनुशासन = व्याख्यान करिया जा रहा हे । 


इस शाख के अभिधेय, साधन ओौर फर से युक्त योग दै, क्योकि योगः 
ही इख शाख का प्रतिपाच्हे1 योग का प्रतिपादन एङ हे, इस प्रतिपादन 
का फल ऊैवटय है 1 प्रतिपा्य-प्रतिपादक भाव शाख जौर अभिधेय का सम्बन्ध 
हे ! अर्थात्‌ अभिधेय योग जौर उसके फर के साथ साध्य-साधन-भाव सम्बन्ध 
है! योग को जानने की इच्छा रखने वाङा अधिकारी है । जिससे शासन क्रया 
जाय इस भ्युस्पत्ति से शासन शाख है, अनु = पश्चात्‌ , शासन = अनुश्ञाक्तन 
डे, अर्थाद्‌ हिरण्यगर्भ आदि शिष्टो से उपदिष्ट योग का विवेचनूर्वक बोधन 
जनुक्लासन है । योगस्य अनुश्षासनमर = योगानुशासनम्‌ ॥ ¶ ॥ 


योगथ्ित्तवरृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 

निर्म॑ङ खस्वगुण का परिमाणस्वरूप चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण की इत्तिर्यो 
का निरोध अर्थात्‌ उनकी बाद्यसुखता के विच्छेद से अन्तञुख होने से अपने 
कारणे र्य को योग कहते 1 अर्थात्‌ राजस ओौर तामस वृत्तिर्यो का 
निरोध दही योग है, अतः सम्भक्ञात मे सार्विकवर्ति रहने पर भौ योग की 
अभ्याश नहीं हे । यह निरोध सभी चित्तभूमियो सभौ प्राणियों का धमं, 
कभी क्रिसी की इद्धिभूमि सें आविभूत होता हे । रिक्त, मूढ, विरिक्त, एकाम्र 
ओर निर्ध के भेद से चित्त की पाच अवस्था ह । चित्त त्रिगुणास्मक हे, 
अतः इन पौच भूमिर्यो के होने मे कोई आपत्ति नहीं हे । चित्त स्वभावतः 
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सभी विषयो ॐ अरहण मे समथ एवं विशु है, किन्त तमोगुण से आत. होने 
से सदा सभी विष्यो का ग्रहण नहीं करता ड; तमः के वधक विषयान्तर 
चास्नाका योगसे त्तय होने परस्वयदही ध्येय का साक्तास्कार करता दं । 


क्ति्ठः-रजोगुण की ृद्धि से चर चित्तभूमि होती हे यह भूमि दैव्य दानर्वो 
की रहती हे । मूढः--तमोगुण के उद्रेक से टस्य, जस्य विचार से शरुन्य 
कऋोधादि से विरुद्ध आचरण में ही प्र्रततं रहती हे, धर्मादि का प्रावल्य रहता हेः 
यह राक्षस पिशाच. आदि के चित्तकी भूमि 1 विचिक्षः-सत्व के उद्रेक 
से दुःख साधनों का परिस्याग कर॒ सुख के साधन शब्द्‌ आदिमं सदा 
दृति होती है-यह चित्त की उक्ति देवो की रहती दे । ये तीनो इक्तियो 
समाधि के किए उपयुक्त नहीं हे! इन तीन भूमिर्यो म कतिपय चृत्तियो का 
निरोध होने पर भी ये योग की विरोधी दँ । 

ध्येय से अतिरिक्त विषय से चित्त दृत्ति का निरोध एका भूमि हे, सत्व ; 
की प्रधानता होने पर अविकारी, निस्य, चिस्स्वरूप का हदय देदा मं अन्तः 
करणावच्िन्र रूप मे अभिव्यक्त होकर सान्ताव्कार होता दै, इस भूमि मे 
अविद्या का उच्छेद होने से भविद्यामूक्क क्छेश का नाज्ञ होता दे--यह 
सम्प्ज्ञात योग की अवस्था हे । रजोगुण ओर तसो गुण की चरृ्ति का सवधा 
निरोध होकर खक वृत्ति का संस्कार सात्र शेष रहने पर अर्थात्‌ खभी वृत्तियां 
कां निरोध खूप असम्प्रज्ञात भूमि है, यही निष्ड भूमि है ॥२॥ 
„ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३॥ | 

.. चित्तवृत्ति का निरोध होने पर विवेक ख्याति होने से चित्त का संक्रमण 

न होने से कर्दैष्वरूप अभिमान की निदत्त होती है जर द्रष्टा की ज्ानस्वरूप 
जपने स्वरूप मे = निर्विषय चित्‌ मात्र रप में अवस्थिति होती है । जैसे एरु 
को हटाने पर स्फटिक की स्वच्छ रूपमे स्थिति होतीहे, वेसे ही वृत्तिका 
चेतन्य रूप में अवस्थान होता हे 1 ३ ॥ 

बृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


योग से अन्य कारु में बृत्ति का सारूम्य रहता हे । दीपशिखा के समान 
द्भ्य स्वरूप क्षणिक चित्तपरिणाम बृत्ति है । जेसी बृत्ति होती हे अर्थात्‌ उयवहार 
करनेवाखो की जेसी इृति रहती है पैसा ष्टी पुरष जाना जाता हे। चैतन्य 
भ्रतिविम्ब के कारण वृत्ति का सारूप्य पुरुष मं रहता हे 1 वृत्ति की आकारता ही 
चित्ते उपरक्त इत्ति का भान हे । नागेश के अनुसार प्रतिबिम्ब का आभास हे, 
चस्तुतः प्रतिबिम्ब नहीं होता हे | व्रा की वृत्तिके साथ अभिन्नखूपता ही हे । 
उदधि मेँ अथंविषयक अर्थाकारता इद्धि का परिणाम विज्ेष रूप है, भ्रतिविस्ब 
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नहीं हे कर्योक्रि स्वप्न न विषय. नहीं रहता डे, ˆ जतः प्रतिविम्व ` सम्भव 
नीं हे । पुरुप मं परिणाम स्वरूप वृक्तिः नहीं हो सकती हे, भतः भरतिविम्ब 
स्वरूप हे । वृत्तिम ही.अरतिविग्ब के अर्पण का सम्पकं दे, संस्कारमात्र दोष 
इद्धि का असम्भ्र्ञात मे प्रतिबिम्ब भी होता है। स्वस्वामिभाव की स्थिति 
ही प्रतिबिम्ब म नियामक हे, अतः दृ्रे की उद्धिदृत्ति का दूसरे को मान 
नहीं होता हे, भोग-कर्त॑रव एवं भोग्यता खूप जो सम्बन्ध दे, . वह अनादि 
अवि्यानिमित्तक है, नियत बुद्धि ओर पुरुष का स्वस्वामिभाव भी जनादि हं । 

जैसे चुम्बक अपने सें ही रोदे का सान्निध्य करता है, कटि को खीचनेमें 

स्वामी का उपकारी होता हे ओर उसकां भोगं साधन होने से अपना होता 

डे वैसे ही चित्त लौह फे समान विष्यो को अपने सामीप्य में लाकर दश्यस्व 

ओर उपकार करता इआ पुरुष का जपना भोग साधन होने से जपना-होता 

डे, विपय सारूप्य ही चित्त का दुःख भोग है । ४ ॥ | 


वुत्तयः पच्वतय्यः हिष्ट अद्िष्टाः॥ ५ ॥ 

चित्त की परिणाम स्वरूप वृत्ति पोच प्रकार की हे, वे वृत्तियाँं किल््ट ओर 
अव्ल्ष्टसेदसे दो प्रकार की । धमं, अधमं अर्थात्‌ रागद्वेष आदि क्कश 
की साधन अर्थात्‌ बन्धन करने वाटी विलष्ट दहे, वेदा को नाह करने वाली 
सुक्ति रूप फल देने वारी सस्व भौर पुरुष मेदं गोचर इत्ति अरखि्टा हे ॥ ५॥ 

प्रमाणविपय्येयविकल्पनिद्रास्यृतयः॥ ६ ॥ 

वे पौच वृत्तियौँ प्रमाण, विपर्यं, विकल्प, निद्रा जौर स्खति ह ॥ ६॥ 

परतयक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ । 

भ्र्यत्त, अनुमान, आगमये तीन प्रमाण हैँ! शध चेतन भ्रमाता हे, 
उत्ति प्रमाण हे 1 अर्थाकार इत्तियो का चेतन पर प्रतिविम्बन प्रमा हे, प्रति- 
बिभ्वित च्र्तिर्यो का विषय मेय है कारण की अपेक्ता ज्ञानम होनेसे 
साक्िता रूप है, साक्िदव सात्तात्‌ दर्शन खूप दै। विकार शून्य द्रष्ट्स्व को 
अन्य रोगो ने साक्तिव मानादहे। ७॥ 

विपय्येयो भिथ्याज्ञानमतद्रप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८॥ 

जो पदां जेसा नहीं हे, उसमे उस रूपमे उष्पन्न होने वारा ज्ञान 
विपर्यय हे । संहाय, ज्म, विपयंय ज्ञान हे।॥ ८ ॥ 

शब्दज्ञानानुपाती बस्तुश्एल्यो विकल्पः ॥ ६ ॥ 

अर्थात्‌ जुद्धि इत्ति का जेसा आकार है उसके समान आकार -विषय सें 
स्थित न रहना, अमस्थरु में उुद्धि उत्ति भाकारकाही विषयमे भारोषप होता 
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है! संशय भिभ्या्ञान है, इसी ठिए उसका बाध होता है। योगमतमें 
` जन्यथाख्याति वैरोपिक मत मे बाह्य रजत का आरोप हे जर इस दशन 
हनं आन्तर रजत का आरोप डे बौद्धो ने इस विषय को यहींसे संग्रहीत 
करिया हे। 

शब्द्‌ विषयक श्ञान से जन्य ृ्तिविजेष अथात्‌ अर्थं रहित विकृस्प दे 1 
वन्ध्या का पुत्र जा रहा हे, इसके सुनने के वाद्‌ जो विषय शून्य चृतति 
होती है--वही विकरप हे 1 ९ ॥ 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥। १०॥ 

उक्त वृत्तिर्या का जो अचुत्पाद्‌ = अभाव उसका कारण जो तमो गुण 
उस तमो गुण की अधिकृता से उस्पन्न चित्तविषयिणी दृत्ति निद्रा दै, जागरण प 
जर स्वाप्निकं वृत्ति के न होने पर चित्त की स्वगत्त सुख जादि विषयकी 
निद्रा दृत्ति होती दै, इसकी अनुमिति. होती हे, व्योकिं निद्रासे उठ्नेके 
बाद्‌ सुख पूर्वक मँ सोया यह स्मरण होता दे, अनुभव के विना स्खति 
नहीं हो सकती हे, अतः निद्रा वृत्ति को मानना पड़ता हे! ताकिंक इस 
तरन्ति को स्वप्नज इत्ति मानते ह ! सुषु अवस्था में हान करणो ® अभावसे 
ज्ञानशून्यर्व की स्थिति ही मानते हँ 1 सभी इृत्तियों से शून्य भवस्था योग सं 
भी मानी गई हे, इसमे तमोगुण दोष है । इन्द्रियो की उस्पत्ति के विना 
भी हिरण्यगभं को ज्ञान उस्पन्न होनेसे ज्ञान की उत्पत्तिमें इन्द्रिय हेतु 
नहीं हँ 1 १० ॥ 


अनुभूतविषयासंभरमोषः स्मरतिः ॥ ११॥ 

प्रमाण के द्वारा अनुभूत विषय का संस्कार के द्वारा असम्प्रमोष = अधिक 
विषय शून्य ज्ञान स्ति है । स्मरति मे अनुभव के समान विषय रहता हेः 
भ्रायः स्सृति अनुभूति विषय से कम विषय की ही होती दे अधिक विषय की 
नही होती हे! जसम्प्रमोप का अथं बुद्धि में जरद्‌ होना भी है ॥ ११ 

अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 

प्रकाश्च प्रवृत्ति नियमन खूप बरत्तियो का या स्वभाव से चित्तवृत्ति ख्पी 
नदी विषय भूमि की ओर अर्थात्‌ संसार सागर की ओर प्रवाहित होती है 
उसका, विषय में दोष दुश्षंन से उत्पन्न वेराग्य एवं चिवेक क्ञान रूप अभ्यास से 
विवेक मागं के अनुरूप अर्थात्‌ नदी को विपरीत भ्रवाह के समान करना इत्ति 


का निरोध होता है। निरोध स्वरूप केवरय सुद्र मे चित्त नदी का विख्युः 
होता है ॥ १२॥ | 
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तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 

बृत्ति रहित चित्त का स्वरूप परिणामरूप गति शून्यता मं यन = उर्साह 
अभ्यास हे । चित्त का एकाग्र अर्थात्‌ राजस तामस इत्ति रहित साखिक मात्र 
वृत्तिरूप एकाग्रता की स्थति के सम्पादन की इच्छा से उसके साधन विषय के 
अनुष्ठान का प्रवाह अभ्यास है ॥ १३॥ 


स तु दीर्धकालादरनैरन्तय्यैसत्कारसेवितो ददमूमिः ॥ १४॥ 

अभ्यास को वहत दिनो तक अर्थात्‌ अनवरत तप ब्रह्मचर्यं श्रद्धा भादि 
पूर्वक अनुष्ठान से द्‌ भूमि होती हे । १४॥ 

दृष्टानुश्रविकबिषयविदृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 

ङोक्रिक मारा, चन्दन, वनिता आदि विष्यो में एवं वेद्‌ से प्रतिपादित 
स्वर्ग करणलय एवं प्रङृतिख्य जणिमादि आठ रेश्वर्या मे यतमान, व्यतिरेक, 
एङेन्दियसंत्तक तीन प्रकारके वैरार्म्यो से सक्त रहने पर चित्त का भ््ष्ट 
विपयके सा्निष्य ने भी उनके प्रति उपेन्ता द्धि = (ये विषय मेरे अधीन 
में इसङे जधीन ओँ नहीं हू ) अर्थात्‌ राग जादि वासनाओ का उत्पन्न न होना 
च शीकारसंज्क वेराग्य है । 
पूर्वोक्त तीन वैराग्य से सम्पन्न रहने पर भी योगञ्न्ट हो सकता हे, 
इलटििप वक्चीकार वैराग्य की आवश्यकता होती हे । अतः, आद्य तीन वैराग्य 
के अभ्यस्त से उस्पन्न वक्लीकारसंक्क वैराग्य ही योग का साधन हे । १५ 


तत्परं पुरुषख्यातेशणवेदष्ण्यम्‌ ॥ ६६॥ 

८ १ ) यतमानः-वैराग्य के साधन अजन, रक्षण, रय, हिंसा आदि 
अनन्त दोपो के दक्ञंन जादि का ज्ञान पूवक अनुष्ठान अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वकं बेराग्य 
साधन दोप दु्शन आदि का अनुष्ठान यतमानसं्ञक वैराग्य है, दूसरे शब्द्‌ 
स्तं राग आदि चित्त मे स्थित कषायो का विष्यो के प्रति इन्द्रिय म्रवन्तछो का 


आग पाके किए प्रयत्न यतमान वैराम्य है। यह यतमान बिदृष्णाको 


प्रथम भूमिका हे। 

(२) इन इन्द्र्यो को जीत छिया, इनको जीतना हे अर्थात्‌ पक्व 
कपार्यो का भविष्य मे पाक होने वारो से मेद्‌ का निश्चय होना व्यतिरेकसंज्ञक 
वितृष्णा की द्वितीय भूमिका हे 1 

(३) बाह्य इन्दि्यो के विषय रूप आदि से रागद्वेष जादि के नाक होने 
प्र एक ही मन मे मान अपमान लादि दिषयक राग द्वेष आदि का हटाना 
अर्थात्‌ सभी कषायो के पक्व हो जाने से मन मं उत्कण्डा के रूप मं अवस्थान 


एकेन्द्रिय संज्ञक वितृष्णा की तृतीय भूमिका दे । 
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(७) इन तीनो के अभ्यास से भरष्ट विषय संयोग होने पर भी ५ 
वासना का उद्बुद्ध न होना अथात्‌ खी, जनन, पान आदि दृष्ट विष्यो मे एवं 
गुर के उच्चारण फे पश्चात्‌ जिषका श्रवण होता हे अर्थात्‌ अचुश्रव = वेद्‌, उसमे 
कथित आनुश्रविक, स्वगं खादि दिभ्य एषे अदिव्य विष्यो सें विनाशः प्य 
सातिक्चय आदि दोषो के ज्ञान के भ्यास के सान्तास्कार से वितृष्णा युक्त पुरषं 
की हनने उपे इद्धि वशीकार संज्ञक विवष्णा की चतुर्थी भूमिका दे! इस 
भकार वैराग्य की चार भूमिकाओं का निदंश किया गया हं । 

योगाज्ञ क अनुष्ठान से निम॑रु चित्त वाका व्यक्ति विषयो मे दोष का दशेन 

कर वक्लीकार वैराग्य से सम्पन्न हो जाता हे, पुरुष ओर प्रहृति के भेद्‌ का 
उसको ज्ञान होता है, उसके अभ्यास से धर्म॑नेधा नामक समाधि मं तत्पर व्यक्ति 
का तमो गुण ओर रजोगुण स्वरूप मरु का विना हो जाता हे । इस स्थिति 
ञ्चं चित्त की सत्तव्ञान की महिमा से अतिशय प्रसन्नावस्भा रहती दे । 
इसके अभ्याससे इ्ानके भी विनादिस्व आदि दोषो का साहाच्कार कर 
आद्मवृक्च रहता हे जौर ज्ञान साधनो मे भी उप्ता हो जाती दे, सभी क्छेशो 
का नाश, सभी कर्माशर्यो का य होने से सभ्प्र्ञात रहने से विवेक ख्याति मं 
मी उपे्वा हो जाने से निर्विषय हान प्रसादं खूप जसम्प्रह्लात समाधि होती 
हे--यह धर्ममेघ समाधि का फर कैवल्य रूप हे, वयोकरं चित्त के धर्म भ्रक्ृति 
न्न ख्य हो जति है! वौ्धो की दमी भूमिका धममेव के वाद की यह भूमि 
1 यही गुण वेतष्ण्य रूप पर वैराग्य है 1 यद्य ज्ञान में भी वितृष्णा रहती 
ह ! कतिपय आचार्यो ने पुरुष ज्ञान से प्रकृति पुरष के भेद जान के साक्ताव्कार 
से सभी गुणो म जो बास साधन हे, उनमें वैवष््य होने से पर अर्थात्‌ शर्ट 
वैराग्य हो जाता है ।॥ १६॥ 

वितकविचारानन्दास्मिताहूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७॥ 

योग के स्वरूप का निरूपण कर सम्प्रतत के स्वरूप का निरूपण क्रिया 
जारहा हे-संशय विपर्थय रहित भाभ्य~ध्येय का प्रक््ट हान जिससे होता हे- 
वह सम्भज्ञात समाधि हे । सम्प्रज्ञातत समाधि, सवितकं, सविचार, सानन्द, 
ओौर सास्मिता के भेद से चार प्रकार की हे । सम्प्रज्ञात समाधि भावना विशेष 
है । भाग्य विषय से अन्य विषय का परि्याग कर भाग्यका चित्तम पुनः 
पुनः निवेशन भावना है । भाग्य दो प्रकार का हैदर भौर तध्व, जद 
भीर अनद्‌ के भेद से तस्व दो प्रकार के दै 1 जदृत्व चौवीस प्रकारके दै, 
षुरुप अजड हे । 

सवितके समाधि :--जव स्थर महाभूत भौर इन्द्रियो को विषय के 
रूप्‌ मेँ ग्रहण कर पूं जौर पर॒का अनुसन्धान करते हुए क्षब्द्‌ भौर जर्थंके 
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उक्छेख की भटी भाति भेद पूर्वक भावना की जाती है, तव इसको सवितक 
समाधि कहा जाता है। । 


निर्वितकं समाधिः सवितं समाधि के अवलम्बनं मे पूवं अपर के 
अनुसन्धान रूप शब्द्‌ भौर अर्थं के सेद्‌ से श्रून्य भावना करने पर -निर्विंतकं 
मापि होती हे 1 इस फर से युक्त चित्तवृत्तिनिरोध वितकं के अनुगत हे। 
अदृष्ट अश्रुत ओर अमत विपर्योका पूर्वंसे चिन्तन न रहने पर भी योग 
केवट परदही एकङे वाद दृक्षरेका साक्तास्कार होता है। स्थूरं तत्व के 
खान्ञास्कार से तप्त छोह के गोरे मं अभिन्न रूप में पुरष तक का भान होता हं । 
किन्तु आगे वदने पर पूं का परिस्याग होता चरता हे 1 ध्रुव भादि भक्तो को 
जपादि से इश्वर प्रणिधान पूर्वक चतुञ्ंज भगवान्‌ के साक्तास्कार से-यह 
विरदण हे । वरहो तप, ध्यान आदि से सन्तुष्ट भगवान्‌ जग्राङृत शरीरं का 
जाविर्भाव कर अर्थात्‌ प्रकट होकर व्यवहार करते हे, इसी लिए तन्त्र आदिमं 
भगवान्‌ का शरीर, आयुध, वाहन सभी उनसे अभिन्न माने गये है, यदि 
करीर आदि प्रात होता तो ईश्वर से अभिन्न नहीं हो सकता । योगी अपने 
योग वङ्‌ से वैङण्ठ आदि स्थान विरोष में स्थित उनसे व्यवहित होने पर भी 
उनका दर्शन करता है 1 

सविचारः--तन्मात्रा (रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द्‌) अन्तःकरण रूप सुचम 
विषय का जवरम्बन कर देश कारु धम से अवच्ि्न = भिन्न होकर भावना 
की प्रदत्त से अशेष-विरोष का साच्तास्कार सविचार हे। दोष द्टिसे सवितक 
कां स्थूलाकार दकञ॑न का परिव्याग होकर उसके कारण रूप से अनुगत 
तन्माश्रा आदि प्रहृति के सूचम तत्व जवरुम्बन के रूप मे गृहीत दोते हें 1 

निर्विचार: सविचार के अवरम्बन मे देशकारु धमे रूप मे मेदक को 
छोडकर मान्न धर्मी को अवभासन करने बारी भावना निर्विचार हे। 
इन दो योगों तक पराद्य अथंकी प्राति द, जतः ये आहय समापत्ति के नाम 
से कही जाती ह । | 

सानन्द्‌ समाधिः--उसी आलम्बन मे उस दृष्टि में भी दोष दशेन से 
उनको स्यागकर चौबीस तत्त्वो मे नुगत सुख रूप पुख्षाथं मं धारणा, ध्यान, 
समाधि इन तीनों के वरू से पूर्ववत्‌ अरोष-विरोष से सुखाकार उस आनन्द का 
ज्ञान ज्ञेय से अभेद्‌ उपचार से तदुपहित सानन्द समाधि हे 1 अर्थात्‌ जव रजः 
तमः से छेज्ञ मात्र अनुविद्ध इस अन्तःकरण मे सर्व की भावना की जातौ डे, 
तथ चिति शक्ति की अग्रधानता से भाव्यमान सुख के प्रकाश्चमय ` सत्व का 
उ देक होते से सानन्द समाधि होती हे । 1 
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विदेह समाधिः- इसी समाधिम जो धे्यवद्ध हो भवान पुद्ष रूप 
तच्वान्तर को नहीं देखते ई बह देह भौर अहङ्कार रहित होते है, अतः इसे 
विदेह समाधि रष्द्‌ से कहा जाता हे । 

ज्तान ज्ञेय मे अभेद्‌ का उपचार होने से उससे उपहित सानन्द लमाधि 
हे । यद्यपि सुख दुःख मोह सर्वत्र है, तथापि सुख के प्रति राग होने से 
संसार होने से जौर आस्मदक्लंन का प्रत्िवन्ध रहने से आनन्द्‌ ही अशेष 
विद्षोष खूप से योग से देखते ई! 

सस्मिता समाधिः- जव रजोगुण एव तमोगुण से खेहमान्र नी 
` . अनभिभूत शद्धसरव को जार्म्बन कर के भावना प्रवृत्त होती हे, उस 
आवना ्राद्य सस्व का तिरोधान होने से चितिशक्ति के उद्रेक से सत्ता 
मान्न जवसचेष रहने से सास्मिता समाधि होती हे । 

सास्मिता समाधिम सन्तोप धारण कर परस परमात्मना इह को 
नहीं देखता हे, उनक्रा चित्त अपने कारणम क्य होने से इसे अ्रङतिरूयं कह। 
जाता हे। इसी की अन्तिम सीमा धर्ममेव समाधि हे। इसके उद्य 
होने पर ज्ञान से भी अलं प्रस्यय रूप वैराग्य होता हे । प्रथम जीवास्मा 
विपयक अस्मिता होती हे, अनन्तर परमास्सविपयक अस्मिता होती ह । 
जी वस्वरूप ज्ञान प्रव्यक्त दे, वहीं परिचुन् दूटस्थस्व आदि लान का सा सास्कार 
होता है; इसी को सस्वपुरषान्याताख्याति शब्द्‌ से कहा जाता हे! 

यह सखभ्प्रज्ञात की वही अवस्था हे जहो निस्यानन्द्‌ निरञ्जन जारा 

को देखता है 1 सम्पूणं विश्च को ईश्वर ख्पमें वियुक्त दो साक्तात्‌ देता 
हे! कारण रूप होने से एवं विभुता होनेसे सर्वत्र जस्मिता का अगम 
अचेतन चट आदि के आल्स्वन में भी रहने से चेतनत्व की अनुभूति होने 
से सभी फे हित की भावना का उदय रहने से समस्व ङ्प योग होने से सम्पूणं 
विश्च @ कद्याण के चिन्तने तस्पर रहता हे ओर इसीसे जानन्द्‌ का 
विघुक्त रूप से अनुभव करता हे। इस प्रकारं सम्परज्ञात की चार 
अवस्थाय हे ॥ १७॥ 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूेः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 

वितकं भादि व्तिर्यो काव्यागसख्प कारणके क्षु यत्न का बार-बार 
चित्त में निवेश से जो चरृत्ति होती है, उस्र बृत्ति का निपेध "पूर्वक सम्प्रह्तात 
समाधि संस्कार मात्र शेष सम्भज्ञात्त से विलक्तण असम्प्रज्ञात समाधि हे। 
इसमें किसी भी जानने योग्य वस्तु का सम्प्रज्ञात नहीं रहता ढे, अततः 
यह निर्जीव असम्भ्रज्ञात समाधि है, इसमे संस्कार मान्न चित्त रहता है, 
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चृतति नहीं रहती हे 1 मोक्त मे चित्त अत्यन्त विलय हो जाने से संस्कार भी 
नहीं रहता है--यदही दोनो में भेद दै । 

वयुस्थान, समाधि प्रारम्भ, एकाग्रता जर निरोध चार प्रकार का चित्त 
परिणाम है । तिक्त जर मूढ मं चित्त का व्युस्थान रहता हं, विचिक्त भूमि 
सें सरव क। उद्वेक होने से समाधि प्रारम्भ है । निर्दड ओर एकाग्रता पयन्त 
भूमि है 1 ब्युस्थान जनित संस्कार, समाधि प्रारम्भ से उत्पन्न संस्कार से 
नष्ट हाता हे, निरोध से पएकाग्रताजन्य संस्कार जौर स्वख्प नष्ट होते ह । 
निरोध सें भपना मी नान्न हो जाता है! जेसे सोने के साथ सस्बन्धित शी 
सुवण के मल के साथ स्वयं भी विनष्ट होता हे ॥ १८ ॥ 


अवप्रत्ययो विदेहभदरतिलयानाप्‌ ॥ १६॥ 
यह मसम्प्रह्धात योग दो पकार का है- 
१, भवप्रस्यय २. विदेहभ्र्यय । 


दसम भवग्रस्यय मोक्त की इच्छा करने वारो के लिप्‌ उपादेय 1 विदेदश्च 
म्हुतिरख्यश्च = विदेह ओर विदेह प्रकृतिख्य हे । जहौ भराणी जन्म अहण करते 
हे (भवन्ति अस्मिन्‌ जन्तवः) भव-ंसार अर्थात्‌ अविद्या या जन्म यह प्रष्यय= 
रण हे जिखका; वह संसार मूलक असम्प्रज्ञात है, भूत चं इन्दिया मं 
भादना रहती हे 1 स्थूक सरीर की अपेक्षा न कर लिङ्ग शरीर से सम्पूणं व्यव- 
हार की मता से सम्पन्न हिरण्यगर्भं आदि रहते ह । भूत, इन्द्रिय, तन्मान्ना, 
अहङ्कार, महत्तस्व मे किसी एरु मं जाद्मत्वभावना से इनकी उपासना से, 
उस तत्त से वासित अन्तःकरण होने से शरीर के समप होने पर पूवोक्त किसी 
स यह ङीन होता है भौर संस्कार मात्र मन रह जाता हे, स्थूल देह नहीं रहने 
क कारण वृत्ति न होने से केवरय के समान अनुभव करता डे, किन्तु अवधि ङी 
समाक्षि क साथ पुनः संसार में प्रविष्ट हो जाता है । जेसे वपां ऋतु की सनाश्षि 
होने पर श्रस्वरूप मेढक वां के जर से सिञ्चित होकर मण्डुक शरीर का जजु- 
अव करता हे1 इसी विषय को कारु निर्देश करते इए लिखा गया है कि 
इन्द्रिय-चिन्तक दशमन्वन्तर, भौतिक चिन्तक सौ मन्वन्तर आटिमिकचिन्तक 
सह्रमन्वन्तर एवं वौद्धचिन्तक द॑शदहजार व्षं॑दुःखरहित हो व्यतीत करता 
हे । इस शरीर के तिरोभाव के वाद्‌ अपने अपने अधिकार के अवसर पर 
्रदुर्भाव रूप जन्ममात्र का कारण होने से यह भवभ्रस्यय हे, प्रकृतिलय होने 
से भ्रङृति की उपासना एवं भ्रङृतिज्ञवरिति या ईश्वर की उपासना से ब्रह्माण्ड 
को मेदकर जुद्धितस्वपर्यन्त आवरण को पारकर म्हृेति के आ्षरण मं जाकर 
उसकी उपासना से उसकी वासना से वासित अन्तःकरण होने से स्थूरुशरीर 





| ८2 | 


का तिरोभाव होने पर प्रकृति मे रीन होकर वे साधनो के अनुष्टानके चिना 
ही बहौ आविर्भाव होनेसे जन्मसे ही वेसे रहते हे । भवप्रस्यय इस 
शब्द्‌ को भवस्य क्यः = भव का ख्य इस अर्थ मे भी मानकर प्रङ्गतिख्य 
भी यहो प्रतीत होता है। प्रकृतिस्थ की विवेकख्याति न रहने से स्थुख्देह 
के समान जातीय वृत्ति न होने के कारण कैवरय के समान अनुभव करता हे, 

इसीलिए इन्द्रिय आदि की उपासना करने वारे भ्यक्ति के किए इन्द्रियादि | 
अभिमानी देवता आदिस्य की प्राचि, फलके ख्पमे कही गई हे। विदेहमें 
अरप पेश्व्यं ओौर विषय मलिन रहता है ये उनके भी ईश हे, अपने सङ्करप 
मान्न से निर्म॑रु सर्व विषय भाजन होने से ईश्वरके रूपमे रहते दं। 


यह संसार की प्रापि के साधन होने से उपादेय हे। विवेक ख्याति के 
अभाव से सोकर उठने के समान पुनः संसारम आते हे 1 १९॥ 


्रद्धावीय्येस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेकम्‌ इतरेषाम्‌ ॥ २०॥ 

उपाय-प्रष्यय-सम्पन्न मुस्त योगि्यो को ( इतरेषाम्‌ = भरक्ृतिल्य से 
अतिरिक्त योगियो को ) श्रद्धा = असितक्य बुद्धि होने से विवेकल्यात्ि योग 
के प्रति उकण्डा होती हे। समथं माता के समान श्रद्धा हजारो विर््नो अर्थात्‌ 
भोग सम्पकौ से रक्ता करती है। भोजच्रत्ति के अनुसार योग विषयमे 
चित्त क्रा प्रसाद्‌ श्रद्धा हे । श्रद्धामूलक विवेक चाहने वार्छो के क्ष वीयं = 
उस विषय की धारणा या उसाह है। वीयसे स्ति ध्यान या अनुभूत 
विषय का जसम्प्रमोप, स्खृतति से समाधिरएकाग्रता या ध्येय विषय का साक्ता- 
त्कार रूप फर की प्राति, समाधि से ध्येय साक्ताकार रूप सम्प्रज्ञात अर्थात्‌ 
धर्ममेव रूप समाधि की परक्राष्ठा होती है 1 समाहित चिन्त होने से प्रज्ञा = 
ऋतर्भरा प्रत्ता पुरूष चान का अभ्यास अर्थात्‌ रजोगुण तमोगुण के जमिभव = 
उन्मूलन से विषय के प्रतिं दोष द्शनसे सभी विषयोका परिष्याग रूप 


(१ ९ 
व॑राग्य से असम्प्रज्ञात साधन अथात्‌ निरारस्बन स्वरूप प्रतिष्ठा ही असम्प्रज्ञात 
समाधि होती दहे॥ २०॥ 


तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ । 


खदु श्रद्धादि, मध्य श्रद्धादि, अतिशय श्रद्धादि तीन समाधि के साधन दहै, 
ये भी छदुलवेग, मध्य-संवेग तीतर संवेग से तीन-तीन प्रकारके है। इनके 
तीव्र श्रद्धादि की तीव्रवेग की अवस्था मे विम्ब रहित योग होता हे, 
अर्थातु अल्प समय की ही समाधि होती हे॥ २१॥ 


मृदुमभ्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 


| ११ | 


सदु संवेग, सध्यसंवेग, तीचसंवेग के भद्‌ से नवयोगी होते ह। तीन 
संवेग हीमे समाधि असम्प्रज्ञात होती हे॥ २२॥ 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 


सम्प्रक्तात पूर्वकं असम्प्रज्ञात योग जीवास्माके प्रयास से आसन्नतमः 
कहा गया है, अव अन्य साधन से असम्प्रज्ञात योग के जासन्नतम का साधन 
निरूपण करते हुए कहा है-अथवा ईश्वर की भक्ति विशेष से मोक्त आसन्नतम 
होता हे ॥ २६ ॥ 





क्लेशकमेविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईरः ॥ २४॥ 


ईश्वर का स्वरूप निरूपण कर रहे हँ-अजविथा, अस्मिता, राग, द्वेष ओर 
अभिनिवेश्च स्वरूप क्रे, धर्म ओर अधमं रूप कर्म, जाति, आयु जौर भोग 
दन क्म फर रूप विपाक, इनके फर अनुगुण संसार रूप आशय से अपराशरष्ट 
= सदा असम ईश्वर हे ॥ २४॥ 


तत्र निरतिशयं सबेज्ञबीजन्‌ ॥ २५॥ 

परिणाम कहीं विश्रान्ति को राभ करता दहै, घट आदि परिणाम 
सातिशय हे, क्योकि निरतिदाय विभुपरिमाण से युक्त है, अतः निरतिशय 
त्त।नवान्‌ ईश्वर तिद्ध है । आ्ञय यह है कि-परिमाणरव जाति सातिक्षय 
परिमाण चत्ति है ओौर वह निरतिशय विभु परिमाणमें भी समवेत होती हे, 
इसी श्रकार ज्ञानध्व जाति भी सातिश्य हम रोगके ज्ञान में समवेत होने 
से निरतिश्चय = सर्वविषयक ज्ञान में भी समवेत है 1 अतिशयके साथ 
वर्तमान सातिशय होता है, जसे घटके परिमाणसे कण्डारु का परिमाणः 
अधिक होनेसे धट परिमाण से कण्डारु का. परिमाण सातिक्रः होता 
हे, एक जाति के दो भ्यक्तियो मं एक के अतिशयित होने पर दूसरा सातिक्ञय 
होता है! सातिश्चय धट परिमाण मे समवेत परिमाणत्व जाति जेसे 
गगनादि निरतिशय परिमाणे भी समवेत रहती दै । इस द्टान्त के द्वारा 
इा नत्व जाति भी निरतिशय ज्ञानम समवेत रहैगी1 विषयके द्वारादही 
कान का अतिश्चय या उकत्क्रषं होता है1 जिस क्ञान का विषय अधिक होगा, 
वह ज्ञान उतना ही उच्कृष्ट होगा फरुतः सबसे अधिक विषय वाला ज्ञान 
उर्छृष्तम होगा । ज्ञानत्व जाति सातिश्य वृत्ति होने से उस ज्ञान व्यक्ति 
मे भो समवेत रहेगी, जिसकी अपे्ठा जधिक विषयक ज्ञान खम्भव नहीं हे । 
सर्वातिश्ायी ज्ञान ही सर्वं विषयक ज्ञान हे! अतः निरतिशय ज्षान ही सर्व॑ 
काक्ञान दहै! ज्ञान गुण है, अतः उसका कोड आश्रय अवद्य ही रहेगा, 


९ 


निरतिश्ञय ज्ञान का आश्रय सर्वज्ञ है ओौर वही ईश्वर हे । इसी दृ्टिसे वायु 
पुराण मे कहा है- 
सर्व्तता, तृषि, अनादिवोध, स्वतन्त्रता नित्यत्व, जटुक्तशक्ति जर अनन्त 
दाक्तिये ही व्यापक महान ईश्वरके छु अङ्ग कष गये हं । 
ज्ञान, वैराग्य, रेशर्य, तप, त्तमा, एति, स्टिकरण-सामभ्य, आरम-संन्ञान, 
अधिष्ठातृष्व ये दश्च व्ययश्ून्य गुण शङ्कर मे सदा वतमान रहत इ । 
"सर्वज्ञता वृक्षिरनादिवोधः स्वतन्त्रता निष्यमटुक्षशक्तिः । 
अनन्तक्ञक्तिथच विभोर्विधिन्ञा;ः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
त्तानवेराग्मेश्व्य तपः सस्यं त्तमा तिः । 
खष्टुव्वमास्मसम्बोधो द्धिषठातृत्वमेव च ॥ 
अव्ययानि दश्ेतानि निष्यं तिष्टन्ति शद्धरे 1 २५ ॥ 


स पूरैषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

यह हशर पू्वसर्म मे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु आदि का गुर है अर्थात्‌ इनका 
सखष्टा अन्तर्यामी के रूप सं वेदादि ॐ द्वारा क्ञानतेज को देने वाखा दै, क्योकि 
यह शत, सहल आदि कारा से अवच्र्न नहीं है। यह ईश्वर निनित्त ` 
कारण हे, अतः उपादान कारण भ्र्कति के स्वातन्भ्य की हानि नहीं दे 1 श्रुति 
सं मी कहा हे--यो बराह्मणं विदधाति पवयो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं ।1 २६11 

तस्य वाचकः प्रणवः | २७॥ 

उस ईश्वर का सङ्धेत के द्वारा वाचक प्रणव ओङ्कार हे। अट स्प से 
नूयते = स्तुति जिससे की जाती है, वह प्रणव हे । प्रणव स चाच्य वाचक 
भाव रूप ईश्वर सङ्केत किसी से किया नहीं जाता हे, अभिव्यक्तं होता है, णव 
में स्थित शक्ति सद्धेत से अभिग्यक्त होती ह, जैसे पिता ओर पुत्र मं विद्यमान 
जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध का; यह उसका पुत्र हे यह उका पिता हे-- इसके 
दारा अभिन्यक्त होता है, फठतः रिथत सम्बन्ध का ही अभिव्यज्ञक सङ्केत 
ड ॥ २७॥ | | 

तज्ञपस्तदथंभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 

उस प्रणव का जप, उस प्रणव के वाच्य अचिन्त्य रेश्चयेयुक्त परमात्मा 
का श्रद्धा आदि केद्वारा भावनान्=ध्यानदहे। दीघेकार तक निरन्तर सर्कार 
पवक प्रणव के अर्थ, असङ्ग चिद्रुप दश्वर का ददता पूरक ध्यान करना चादिषए 
स्वतः वाणी के व्यापार खप ्ररीन होने पर वाचक्रका तिरोधान होता ह; 
तब उसके अधं रवरूप असङ्ग चिद्ुष्‌ की सान्ता्कार स्वरूप चृतति की भादना 


¢ ९३ | 


को वहत दिनों तक चदरूपमे श्रद्धा पूवक चरने पर, उसकी प्रसन्नतासे 
चित्त निरोध की ओर अग्रसर होने पर रदश्वरको विश्रान्तस्थानक्ख्पमं 
प्राक्त कर असङ्ग चिद्रूप आत्मा का स्मरण होता हे, वत्ति का अविषय होने के 
उसी भी प्राप्ति नदीं कराता है, इस स्थति में काष्ठ के चिना जैसे अभि ज्ान्त 
हो जाती है, वैसे ही संस्कारमात्र भावना रह जाती है, अनन्तर व्यक चेतना 
अथात्‌ सवक्ी अन्तर्यामी चिति शक्ति = चेतना की भ्र।्ि अर्थात्‌ चेतनः 

भासमान होती हुई अपने स्वरूप मे निरन्तर निर्विष्न अवस्थान करती दे । 

अतः सभी बृत्तिर्यो का विल्य होनेसे विध्न का अभाव दहो जाता दै, यहीः 
ईश्वर प्रणिधान का वेश्िष्टय हे! २८ ॥ 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभवश्च ॥ २६॥ 


ईश्वर के जप उसके अथं की भावना से भ्रष्यक्‌ चेतन्य जीव का सा्लारार 
होता है ओर समाधिके विव्नों का निवारण होता है1 प्रतीप = बिपरीतः 
अर्थात्‌ जो विषय के प्रति्ल, रूप से जाना जाता दै बह प्रव्यक्‌ अर्थात्‌ जाध्मा 
जीर शद्ध चेतन अर्थात्‌ जीव स्वरूप का ज्ञान प्राच करता है, अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रणिधान से जीव का सान्तारकार होता दे। ईश्वर के प्रणिधान से उससे 
भिन्न का सान्ञाव्कार केसे होगा १ यह सन्देह ठोक नहीं हे, क्योकि ईश्वर 
जर जीव का शद्ध, प्रसन्न असङ्ग जौर चिद्रूप में सादृश्य है, अतः ईश्वर काः 
अनुभ्रह जीव के स्वरूप सान्ताव्कार का साधन होता है॥ २९॥ 

ज्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरतिभ्रान्तिदशनाऽलन्धभूमि- 

कत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्तेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३०॥ 

व्याधि = वात पित्त कफ की विषमता से उष्पन्न उवर आदि, स्स्यान = 
योग के अनुष्ठान में अक्षमता या चित्त की अक्म॑ण्यता, संशाय=शा््ञो के द्वाराः 
निर्दिष्ट साधनो, विरुद दो कोरियों का अवलम्बन करनेवारा ज्ञान अर्थात्‌ योग- ` 
साध्य हैया नही, प्रमाद्‌ = योगज्ञो के अनुष्ठान की शून्यता अर्थात्‌ समाधि 
के साधनो मे ओौदासीन्य = शमादि भावना का अभाव, आरस्य = शरीर. 
चित्त ओर वाणी की गुरुता योगके अनुष्ठान मं अप्रवर्ति, अविरति = 
विषय की अभिलाषा, आन्ति दृश्चेन = शास्त्र कथित अर्थं से चिपरीत निश्वय,,. 
जो पदार्थं जेसा नहीं है उसमें वेसा ज्ञान अर्थात्‌ रस्सी मं सर्प॑काज्ञान, 
जर्डध-भूमिकस्व = किसी कारण से साधनों का अनुष्ठान करने पर भीः 
समाधि भृमि की अप्राक्षि, अनवस्थितत्व = चित्त की समाधिम प्रतिष्ठित नही 
रहना अर्थात्‌ योग से अष्ट होनाये नव कारण चित्तको योगसे अष्ट करतेः 
है, अतःये योग के विन्नदहें(1 ३०1 


[ १४ ] 


दुःखदौमेनस्याङ्गमेजयल्वच्चासप्रश्वासा विन्तेपसहभुवः।। ३१ ॥ 

दुःख = स्वभावतः देप्य अर्थात्‌. प्रतिकर वेद्‌ नीय होने से स्वभावतः 
स्थोऽथ, दौ्ैनस्य = वाह्य जौर आभ्यन्तर कारणं से म॒न क ठुःस्यत अर्थात्‌ 
मन का चाञ्चल्य, या विषय की असिराषा छे विधान से मन में मोक, अङ्गमे- 
जयतव चरीरावय्वो से कम्पन, श्वासवाह्य वायु का अन्दर प्रवे, प्रशवास~=ेह 
से वायु का अधिक निकलना, ये चित्त वित्तेप के साथ ही उस्पन्न होते हें 1 
( बतः+-अभ्यास ओौर वैराग्य से इनका निरोध करना चाहिए 1) ॥ ३९ 1 


तसरतिषेधा्थेमेकत्तवाभ्यासः ॥ २२ ॥ 

दिक्तेप एवं विक्तेप के साथ उत्पन्न पूवं के दो तत्रो के द्वारा निदि विरध्ना 
की ईश्वर के प्रणिधान से निदृत्ति खस्य कर्प हे, यदि यह सम्भवनदहोतो 
जपने अभिमत किसी एक तस्व मे चित्त का षुनः पुनः निवेद्य करे, इससे 
एकाग्रता का उद्य होने से विध्न का निवारण होता हे! ३३ ॥ 


तेत्रीकरणासदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः 
-धित्तश्रसादनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
त्री = सौदा, करुणा = छपा, सदिता = पे, उपेक्ता = लौदासीन्य, को 
क्रमशः सुखी, दुःखी, पुण्यवान्‌ जौर अपुण्यवानू=पापी के भ्रति अभ्यास करने से 
-चिन्त एकाम्र होकर आनन्दित रहता 1 आद्य यह हे क्कि श्रद्धा वीयं आदि 
अभ्यास सें स्थिति-साधन करने के ङि व्लीकार के द्वारा ये अग्रतिवन्धक 
लाधन हे । सुख सम्पन्न व्यक्तियों के प्रति ये नैन्री करे ई्या न करे, दुःख-युक्त 
व्यक्ति ॐ भरति किसी उदासीनता का जवलम्बन न करं वरन्‌ कर्णा की भावना 
रखे । पुण्यवान्‌ ष्यक्ति के पुण्य का अनुमोदन ते हर्षं की प्राति करे उसके पुण्य 
से विद्धे नहीं करे, पुण्य हीन व्यक्तियों करे प्रति उदासीनता की भावनाकरेन 
अनुमोदन करे ओर न द्वेष करे इन भावनाओं से चित्त कौ प्रसन्नता से सुख 
पूवक समाधि का आविर्भाव होता हे। ये परिकर्म कटे जाते दै, एकाग्रता का 
साधन चित्त संस्कार ही परकिमै है! यह प्रतिकमं विषय की कटपता 
खे रहित चित्त का प्रसाद्‌ है । रागद्वेष दैष्या असूया, अमपं पाप आदि मरो 
ॐ हटाने से ये उनके साधन ह ।॥ ३२ ॥ 


प्रच्छरदैनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 1 २४ ॥ 


प्राणवायु अर्थात्‌ शरीरान्तगंत वायु के प्रच्छुद॑न अथात्‌ शरीरान्तरं बाचु 
का वत्ती मान्ना प्रमाण से. धीरे-धीरे पिङ्गला नाडीसे बाहर निकालना, बाहर 
निकाली गई बायुको सोख्ह मान्ना प्रमाण से अन्द्र पूणं कर अथात्‌ पृश्क 
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करे, पूरित वायु को पुनः चौसठ मात्रा प्रमाण से व्रिधारण आन्तर कुम्भक, एवं 
रेचित का . चौखट प्रमाणसे बाहर ही विधारण रूप. वाह्य कुम्भक से तीन 
प्राणायाम हे, इस प्राण स्पन्द रूप निरोध से चित्तका दोषजल्ताहै, इस 
प्राणायाम से . चित्त स्थिति एकाय ख्प में .सम्पन्न होती हे, क्योकि सभी 
इन्द्रियवृत्तिर्यौ प्राणडृत्ति पूर्वक ह, मन ओर प्राण का जपने व्यापार में समान 
योगक्तेम दे; अतः प्राणके ीण होने से सभी इन्द्रिय वृत्तिर्या के निरोध के 
दवारा चित्त की एक्राग्रता का सम्पादन होता हे । कहा गया है-- 

जसे पर्वत-स्थित-मरु वायु के स्पन्दन से सर्वथा दूर हो जातेदै, वसे 
ही प्राण के निग्रह से इन्द्रर्योके द्वारा किये गये सभी मर जरू जाते ह 9 


प्राणवायु का स्पन्दन ही चित्त स्पन्दन हे, अतः बुद्धिमान्‌ व्य्तियो के 
दारा प्राण स्पन्दन के नाश के टिए चेष्टा करनी चाहिए 1 

प्राण आर मनकी क्रिया सहभावी होनेसे भ्राणके निभमरहसे मनभी 
निगृहीत होता ह । निरोध का यह भी साधन है1 इस प्रकार चित्तनिरोध के 
तीन उपाय है १. योग, २. ईश्वरप्रणिधान ३. प्राणायाम ॥ ३४॥ 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५॥ 

सम्प्रज्ञात समाधि के पूर्वं जङ्ग को कट रहे हे - 

मन की गन्ध, रस, खूप, स्पशं, शब्द खूप फर की साधन प्रवृत्ति 
विषयवती प्रवृत्ति दै-इनके उतपन्न होने से मन की स्थिरता होती हे। 
योगश्च की प्रह्छिया के अनुकार नासिका के अथ्मभाग मं चित्तको धारण 
करने पर दिभ्यगन्ध विषय प्रङृष्टा अर्थात्‌ साक्ताव्कार ङपा वृत्ति = संवित्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान होता है । मनको जिह्वा के जग्रभागसें धारण करने पर दिव्य 
रस का साक्ताकराराद्मक ज्ञान होता दहे। तादु के अग्रभाग में मनको 
धारण करने पर दिव्य रूप का साक्तास्काराद्मक हान होता है । मन को जिह्वा के 
मध्य मँ धारण करने पर दिव्य स्पशं का सा्ठाकराराप्मक ज्ञान होता है 1 मनको 
जिह्वा के मूर में अर्थात्‌ चित्त को बहौ धारण करने पर शाब्द की साक्तास्कारा्मक् 
चृत्तियो=क्ञान होता हे । इसी प्रकार चन्द्र, दिस्य, ग्रह, मणि रन्न आदि की 
छत्तियो भी होती है, ये दिव्य संवित्‌ चित्त की एकाताके साधन ह । 
डाख् के प्रतिपादित अर्थोके एक भाग का साक्ताच्छार होने पर अतिरिक्त 
विषयो मे भी संशय न रहने पर श्रद्धा धे, वीयं आदिके द्वारा सुचम से 
'सूच्म विष्य म निश्शङ्कं योग मवति होती हे ॥ ३५ ॥ 

१. योग सु° पु० ४२। 

२, योग सु° प° ४२। 
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विशोकां वा उयोतिष्मती ॥ २३६ ॥ 


चित्त दी पूर्वोक्त प्रहृष्ट त्ति स्थिति निबन्धिनी होती हे । उयोतिः = 
सारिवकं प्रकाश हे! इस सास्विक प्रकाश का तिक्नाय जिस प्रकृष्ट इत्ति मं 
रहता दे; बह ऽयोतिष्मती भव्ति ह । रजोगुण ओर तमोगुण का प्ररिणाम रूप 
ज्ञोक से रहित होने से सस्वमय लभ्यास विश्लोका = विगतक्लोका प्रकृष्नरत्ति 
चित्त को स्थित {करने वाली हे । आत्मखा्वास्कार के बाद्‌ भी चित्त कौ स्थिति 
असम्प्रज्ञात साधन पर वैराग्य के उत्पादन के चिप अपेखित हे ॥ ३६॥ 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
आश्चय यह है किं प्राणायाम के अङ्ग रेचन से अष्टदल हृद्य कसर को 
: उर्व॑सुख रूप मे ध्यान कर उसकी कर्णिका सं स्थित ऊध्वंसुखी सुुम्णानामक 
नादी संयम करने से चित्त तत्व के ध्यान से उयोतिः गोचर मन कौ 
संवित्‌ होती हे 1 यष्ट मन सर्य, चन्द्र, अर सणिया कौ प्रसा के प मै अनेक 
प्रकार का होता हे, यह सा्विक ऽयोतिः मन हे, इसका कारण साचविक 
अहङ्कार तरङ्गशन्य महान्‌ समुद्र के समान व्यापी है, इस उयोतिः स्वरूप 
नका संयम करने से संवित्‌ होती है--यह संवित्‌ दो भ्क्रार की हे- 
(चन्त तश्व के ध्यान से उयोतिः गोचर संवित्‌, उयोतिष्मती हे जर दुःखशुन्य 
उच्पन्न श्रवृत्ति मन की स्थिति का खाधन डे। 

जयोतिष्मती एवं वि्ोका चित्त भ्वृत्ति के बाद्‌ मन के स्थित होने पर 
विषय की अभिलाषा से शुन्य चित्त व॑र के दूर हो जाने से परिर्यक्त राग 
विषयक चित्त स्थिति का साधन होता. है, या वीतराग सनक, शक आदि 
ॐ विषय का अवलस्बन कर योगी का चित्त इद्‌ स्थति कै चिण्‌ होता हे ।२७॥ 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं बा ॥ ३८ ॥ 

प्वत्त की स्थिति के जन्य उपार्यो का दशंन करते इए कहा हे, जाभ्रत्‌ 
ज्ञान मे स्वप्न ज्ञान दृष्टि करने पर अर्थात्‌ विषय को णिक मानने पर 
पुवं जाभस्पुरषन्तानो मे सुषु्ि ज्ञान इष्टि करने पर स्वरूप क आवरण के साम्य 
ते बाह्य इन्दि्यो की वृक्तिर्यो के गवर्ड्‌ होने से इन दो अवस्थार्ज के 
स्वप्नालम्बन या निद्रारस्बन क्ञान का जार्बन कर चित्त स्थिरता को प्राक्च 
कर्ता हे । बाह्य इन्द्रिय चृत्तियो के भस्त होने पर॒ सनमात्र से उत्ति का 
आलम्बन स्वप्न डे, अतः स्वप्न मे भगवान्‌ की मनोमयी स्यन्त सनोहर- 
मूतिं की आराधना करता इभा जाग कर उस मनोमय आकार में चित्त- 
स्थिति या निद्रा मे जो सुख होता है, उस सुख मे चिन्त को धारण करने से 
विरक्त चित्त सिथर रहता ह ॥ ३८ ॥ = 
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यथासिमतध्यानाद्रा 1 २६ ॥ | 

अभीष्ट बाह्य, या चन्द्र आदि का आभ्यन्तर नाडी चक्र आदिम भावना 
करने पर वह चिन्त की स्थिरता का साधन देत होता हरि, हर जादिजेो 
स्वरूप अभिमत हो उसका ध्यान करे, वहां स्थिरता प्राक्त कर अन्यत्र भी चित्त 
स्थिर होता ह! प्रसाद्‌ से केकर यहं तक के कमं चाच्मं "परिकर्म खब्द्‌ सं 
के जाते ई ॥ २९1 

परमाणुपस्ममहन्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 

इस परिक संज्ञा वाङे चित्त का इन उपायो से चित्त से सूचम विषय की 
भावना के द्वारा परमाणु से ठेकर परम महस पयन्त वश्षीकार अर्थात्‌ मन 
प्रतिहत नही होता हे, इसी जगह चित्त का स्वातन्भ्य रहता ठं 1 अभ्यास 
वैराग्यादि से परिक पर्यन्त योग का अन्तरङ्ग साधन ह ॥\ ४० ॥ 


क्ष णवृत्तेरभिजातस्येवं मणेग्रेहीवृश््णग्राह्येषु तरस्थतदज्ञनता 
समापत्तिः ॥ ४१॥ 

ध्येय से अतिरिक्त विषय की व्रृत्ति का निरोध होने पर अर्थात्‌ सम्भ्ज्ञात 
समाधि सम्पन्न होने पर वरहा एकाग्रता एवं तदञ्जनता = तन्मयता स्प 
परिणाम होता ह । जसे जतिश्चय स्वच्छं अर्थात्‌ स्वभावतः निम स्फटिकमणि 
का जपाकुसुम ङ्प उपाधि के कारण या समीपस्थ वस्तु कै ख्पकी प्रक्षि 
होती हे वैसे ही ह्य रूप आकार प्राति, जनन्तर ग्रहण खूप जकार ग्रा्ति के 
अनन्तर पूर्वोक्त भस्मिता मात्र स्वरूप अहीता अथात्‌ पुरुष सूप की प्राप्ति होती 
ह! अर्थात्‌ उपाधि के रूप से उपरक्त होकर उसी के आकार मे, मणि अपने 
स्वरूप के अभिभूत होने से, सन्निहित वस्त॒ के रूपमे भसमान होता हे, 
वैसे ही प्राद्य = ध्येय का आलम्बन करने पर उससे उपरक्त चित्त आद्यस्वरूप 


के आकार के रूप मे भासमान होता हे, अरहण = इन्द्रिय आरुम्बन से उपरक्त 
चित्त ग्रहण का सान्निध्य प्रासषकरर अहणस्वरूपाकार मं भासमान होता हे 1 इसी 
रूप मं अहीता पुरुष के आङम्बन से उपरक्त अरहीता पुरुष का साज्ञिध्य प्राक्त कर 
चित्त महीता पुरुष के आकार मं भासमान होता है । समापत्ति तन्मयता डे। 
आद्य विषयक समापत्ति स्थूरं पृथिवी घट जादि पोच भूतत्व विषयक, शाचद्‌ 
पञ्च तन्मात्र आदि सुचम भूत विषयक दहै 1 प्रहण विषयक समापत्ति अर्थात्‌ 
वाद्य ओर आभ्यन्तर इन्द्रिय विषयक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर पराण, अन्त- 
रिन्द्िय मन, अहङ्कार, महन्तश्व, ग्रहीता विषयक समापत्ति पूरोक्त सास्मिता 
[> 4 


ध्यान हे । ज्ञाननिरुद्ध होकर जाता अपने स्वरूपम रहता हं । पुरूष कः 
स्वरूप्‌ द्वष्टूरव है 11 ४१ 1। 


२ पा० यो 
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तत्र शब्दाथेज्ञानधिकल्पैः संकीणौ सवितको समापत्तिः ४? ॥ 

सम्भ्ज्ञात समाधि ॐ मेद सवितर्क का स्वरूप-गौ यह कहने परगौ 
यह शब्द्‌, गौ यह अर्थं एवं गौ यह ज्ञान, ये तीनो अभिन्न रूप मं,परस्पर 
अध्यस्त हो कर भासमान होते ह, अर्थात्‌ अर्थं ओर ज्ञान शब्द्‌ के साथ भिन्न 
होकर भासमान होते है । यहं शब्द्‌ ओर ज्ञान से अभेद रूप से विकर्पित 
स्थूरं गौ आदि अर्थ मं शब्द के द्वारा गोत्व अथं ओर उसका ज्ञान का अभेद न 
रहने पर "गोः इस शाब्द के ्षान से डुद्धिमें भासमान होते हे, अर्थात्‌ 
अरीक = वस्तु शून्य होने पर भी समाहित चित्त योगी की समाधि के 
सा्तात्कार का विषय कलिपत अर्थं होता हे, यह समाधि प्रज्ञा, छब्द्‌ अर्थं 
सौर ज्ञान के विकल्पो से संकीणं मिधितके समान होने से सवितकं 
समाधि दे । 

` सामान्य चिन्तन धारा शब्द अर्थं ओर ज्ञान से मिश्चित रहती हे, यह 
चिन्ता विशद्ध नहीं है अतः, ऋतम्भरा योगज प्रज्ञा की उपयोगी नहीं हे । 
क्योकि शब्द; अर्थ जौर क्तान की प्रज्ञा भिन्न दे।॥ ४२॥ 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वहू्पशाल्येवाथेमात्रनिभोसा निर्वितको ॥ ४३॥ 


निर्वितकं - | 

व्द्‌ ओर ज्ञानके साथ अर्थंका स्मरण होता हे, शक्तिरूप सङ्केत विकल्पित 
अर्थौ सें होता हे 1 अर्थात्‌ अविनाभाव सशूपमे शब्द्‌ ओर अर्थंका बोध होता 
हे किन्तु शब्द्‌ भिन्न हे जर अथं भिन्न है। एक कर्णं रप इन्द्रिय से ्राह्य ह 
जौर दूसरा अन्य इन्द्रिय से ग्राह्यहे। सङ्केत प्क संस्कारसे दोनोंकी 
सतियो सद्धीणं रहती है । शब्द्‌ को छोडकर केवर अथं मात्र ( ध्येय ) की 
चिन्ता कर अभ्यास करने पर स्खृति-साद्काय्यं समाप्त होता है, फलतः शब्द 
श्न्य अथं की चिन्ता होती हे। यह स्मृति परिशद्धि हे । शब्द्‌ की सहायता 
के विनाजो ज्ञान होता हे; वही यथार्थं वास्तविक अथंकात्ञान हे, फलतः 
शाब्द की सहायता से ज्ञान अनेक स्थलोमे अलीक विकरप मान्न होता हे, 
इस क्न को ऋत या साक्तात्‌ अधिगत सव्य नहीं कहा जा सकता हे, ङ्धिन्तु 
सत्य का आभास मात्रहे। इस प्रकार शब्द्‌ की सहायताके विना केवल 
अथं मात्रका निर्भासक ज्तान निर्वितकं ज्षानया ऋत ज्ञान है। सस्य रौर 
ऋत में मेद्‌ है, अविच्छिन्न मूलरेखा धूम जिस स्थान पर है वही अच्निदहे, 
यह सष्य है, किन्तु अश्चिके साक्तात्‌के वादका ज्ञान ऋतः हे। ऋत = 
एनणवएधा819 है ओर सत्य = 016210108196६ है । अतः ङाब्द्‌ न्थ 
जीर र्खृति के ख्य के वाद्‌ स्पष्ट ग्राह्याकार प्रतिभास होने से स्वरूप शून्य क 


५ 


समान पूर्वोक्त विकल्प रहित अ्थ॑मात्र भवभासित्त ही निर्बितकं प्रज्ञा 
समापत्ति हे ॥ ४३ ॥ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूदमविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 


सविचारा = सवितकां ओौर निर्विचारा = निविंतकां स्थर विषय को केकर 

शचं सूच्म तन्माच्र इन्द्रिय आदि को विषय "बनाकर उत्पन्न समापत्ति सुच्म 

विषया सवितकां ओर निर्वितकां समापत्ति दै। पार्थिव परमाणु का गन्ध 

न्माच्र आदि को सद्धीणं रखकर ज्ञात होना अथवा इससे शून्य देशकाल आदि 
परिच्छेदक त्व से रदित शद्ध सूच्म विषय निर्विचार हे । 


सवितकं समापत्ति- 


सूर्यं को दिषय कै रूप में आरम्बन करना एक स्थर आलम्बन है 1 इस 
चिषय को टकर समाधि करने पर सुयंको भासित करने वाटी चित्तच्त्ति 
उसके आकार की होगी, अर्थात्‌ सूयं से सम्बद्ध, प्रकार दूरष्व आदि से युक्त 
सम्यग्‌ ज्ञान होगः 1 यह शब्द्‌ आदि से सङ्कीणै रहता हे, यह सूयं गोर द, 
मकाक्ञमान दे, अतः शब्दार्थं ज्ञान सङ्धीणं विकर्पयुक्त स्थूरू विषयिणी प्रज्ञा के 
४५ (>) 
द्वारा चित्त को उपरज्ञित रहने पर सवितक समापत्ति रहती हे । 


निवितकं समापत्ति - 


सूयं मे चित्त के समाहित होने पर केवर रूप मात्र का ज्ञान होगा। 
केवर इसके रूप मान्न ज्ञान का प्रव्यक्त रहने पर सूयं सम्बन्धी अन्य विषय 
नाम आदि का विस्मरण रहेगा । अन्य विषय से शून्य अर्थात्‌ शब्दां ज्ञान 
सङ्कीणेता शून्य सूयं रूप मात्र अर्थात्‌ स्वरूप शन्य के समान होकर ध्यान 
करने पर जो भाव उत्पन्न होता है यही भाव मात्र निर्वितक भर्ता हे। 
चाक्यमय चिन्ता से जनित ग्यावहारकि गुर्णो का बाह्य पदार्थनें आरोप कर 
रोकिक व्यवहार सिद्ध होता ह, इस आन्ति को इस खूप से प्रज्ञान को योगी 
हृदयङ्गम करता हे ! रूप, रस, गन्ध, स्पश्ञं ओर शब्द्‌ से शन्य प्रज्ञान होता 
दे यही स्थर भूत का चरम साक्तास्कार हे, इसके द्वारा खी, पुत्र, काञ्चन 
आदि सम्बन्धी रौकिक मोह को सम्पन्न करने वाङी इष्टि भटीभाति समाप हो 
जाती हे! स्थूल विषय सम्बन्धी वाक्य हीन चिन्ता निर्वितकं ध्यान हे। 
उस ध्यान से चित्त पूणं रहने पर निवितकं समापत्ति होती ड । 


सविचार समापत्तिः-निवितकं विकल्पशून्य ध्यान से सूर्यं का साक्तारकार 
कर उसको सूदमावस्था की उपरुन्धि करने की इच्छा होने से योगी अपने 
चित्त इन्द्रिय को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर सूयं स्वरूप की परम सूचमा- 
वस्था का साक्तास्कार करता हे । 





॥ २० | 


ध्येय ग्राह्य विषय मे सृषदम से अतिशय सुच्म को समाहित कर अन्तमं 
परमाणु से उपनीत करना पडता हे । 


इन्द्रिय को क्रमशः अधिकतर स्थिर करते-करते जव चित्त अतिशय स्थिर 
हो जाता है अर्थात्‌ स्थिरता कौ वह अवस्था = जाती डे; जव वाह्यक्तान लक्ष 
हो जाता हे, तव जो सूचम रूप सं सुचमतम विषय का ज्ञान होता दे--यह 
परमाणु हान डे, अथात्‌ शब्द्‌ आदि तन्माघ्रा कौ सुचमाचस्था ही परमाणु दे) 
यही रूपतन्मात्रा का साक्तात्कार है । श्रुत अजुमान से श्नूत का कारण 
तन्तान्रा हे, यह जानक्रर विचार पूर्वक चित्त को स्थिर कर सुचम भूत की 
उपरून्धि की ओर प्रवतत कर देते है-- यदी सविचार समापत्ति हे, इसमे 
जञ अर्थं ओर ज्ञान की स्कर्ण॑ता रहती दै । यह दे कारः सीर निभित्त क 
द्वारा परिच्छिन्न हे ]-सू्यं की स्थिति के स्थान विरोष हे अर्धाद्‌ सर्वत्र नदीं दे, 
सूय का वर्तमान व्यज्ञकरूप हे अर्थात्‌ अतीत अनागत रूप मे नही एवं सूर्यं का 
चु से आद्य दी्िधमं रूप निमित्त पूर्वक हे यह प्रज्ञा होती है, ‡रूपतन्मात्र 
का साक्ञाच्कार होने पर नीट आदि अनेक रूपो स एुकाक्रार रूप परमाणुकादही 
योगी अस्यक्त करता हे । यह सुख दुःख आदि स्थूल विषमं को अवटम्बन 
रने पर होता हे, एकाकार सदम विषय की उपरुन्ि से वैषयिक सुख आदि 
की मात्रा कम होती हे 

"यह सुखादिशूर्य तन्मात्रा हे", इसकी इरः प्रकार उपरव्धि करनी चाहिए 
इत्यादि शब्द्‌ आदि विषयो से सद्धीणं परजा के दवारा चित्त क पूर्णंहोने पर 
सदम भूत-विषयक सविचार समापत्ति होती हे। इस समापत्ति मं॑तन्मात 


अहङ्कार, बुद्धि भौर अभ्यक्त ये सभी गोचर होते ह । 


निर्विचार समापत्ति - सविचार समापत्ति म कुशरूता-सफर्ता होने पर 
हाब्द्‌ आदि की स्ति समाप्त होती हे, केवर सुद॑म विषयमातन्न कौ निर्भासक प्रता 
होती हे, विकद्पहीन ध्येय माव से चित्त की पूणता में निविचार ससापत्ति 
होती है 1 यह देश, का ओर निमित्तसे अनवच्छिन्न सम्पन्न होती डे, 
अर्थात्‌ सर्वं देशव्यापी विषय एवं सर्वकार व्यापी विषय के साथ ही समी 
धमौ की निर्भासक समाधि दै। सविचार सें धर्म विदोष को निमित्तकर 
उसके नैमित्तिक स्वरूप एक विषय की भक्ता हे । यहो निमित्त-नेमित्तिकि-माव 
नहीं रहता हे, यही इसका निमित्त से अनवच्छिन्न रूप हे 1 यह सूचम भूत 
मान्न नि्मासक सविषयक है 1 यह मन गत अर्थात्‌ इन्द्रियगत प्रका्चशीक 
न्वभिमान = अहङ्कार या आनन्द्‌ मान्न विषयक समापत्ति हे 1 यह इन्द्रिय का 
कारण भूत “भस्मिता' स्वरूप हे 1 ओं हैः यह अरिमितामात्र जो भाव उसको 


| २१ 


विषय करने वाली समापत्ति हीत विषयक निर्विचार दं। अचिङ्किया 

अभ्यक्त गरहति को ध्येय विषयकर निविचार समापत्ति नहीं होती है । इसमें 

भ्यक्त ध्येय आलम्बन नहीं हे, वरन्‌ यह ीनावस्था या र्य की अवस्था ह । 
वैज्ञानिको के मनोविन्ञान की राति सविचार समापत्ति तक दी हं ।॥४४॥। 


सुदंमविषयत्वं चालिङ्गपयबसानम्‌ ॥ ४५८ ॥ 

निर्विचार समापत्ति को सूम विषय पर्यन्त कहा हे, सुचम विपयस्व 
कहौ तक हे ? इसे उत्तर में कहा है कि जिसका किसी में ख्य नदीं होता 
हे, जसे ्रङ्ृति, यह अछिङ्ग है, यहीं सूचम विपयव्व का अन्तिम = पयवसान 
हे ) प्र्ृति महत्तर का उपादान हे, किन्तु प्रहरति का कोद उपादान नही 
परए सूचम ट, किन्तु यह किसी का उपादान नहा दे। 

रणो के परिणाम से चार पर्य माना गया है ९ विशि्ट-खि्ग, भूत ओर 

न्द्रया 1 २ अविश्ि्ट-लिङ्ग = तन्मात्र ( रूप, रस, गन्ध, स्पा भोर शब्द्‌ ) 

ओर इन्द्रिया 1 २ लिङ्गमात्र=बुद्धि, ४ अरङ्ग = अङ्कति । पुरुष सुदम होने पर 
वह सृष्टि सं निमित्तमान्न है॥ ४५॥ 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ 

पूर्वोक्त ग्राह्य ग्रहण भर ब्रहोता मे समापत्ति ही सवीज समाधि ह अथात्‌. 
सस्प्रज्ञात योग हे । क्योकि यह सालम्बन योग है 1 ग्रहण, अदहीता, सवि- 
कलर्पस्व ओर नि्विकल्पस्व के मेद्‌ से चार समापत्ति दै एवं सानन्दा लर 
सास्मिता को मिराकर आठ प्रकार की सवीज समाधि दे। विवेकख्याति न 
होमे से बन्धन कै ब्रीज वतमान होने से यह सबीज समाधि है! कायं जीर 
कारण के असेद्‌ से सान्तास्कार रूप समापत्ति के हेतु योग को भी समापत्ति 
कहा जाता हे ॥ ४३॥ 


निर्विचारबेशारयेऽध्यात्मप्रसादः । &७ ॥ 

निर्विचार शधमाधि के विशेष अध्यास से ध्येयगत अरोष प्रतिबिम्ब कौ 
अहणक्लीका निश्वरु एकाप्रता रूप ही चित्त का वैशारद्य हे । क्डेरा जौर वासना 
से रहित स्थिर प्रवाह के योग्य चित्त होता हे । वेशारद्य = निमंख्ता । अर्थात्‌ 
अध्यात्म प्रलाद्‌ होता हे, इद्धि में प्रसाद्‌ फी उपरुन्ि होने से पुरुष के साथ 


दो 


योग के विना भी पुरूष का साक्ताव्कार होता हं। ४७॥ 
व्ृत्‌स्थरा तन्न मज्ञा ॥ ८॥ 


सबीज योग से जायमान प्रज्ञा ऋतम्भरा कही नाती है । अध्यात्म भसाद्‌ 
से उत्पन्न प्रत्ता ही छतम्भरा है, ऋत अर्थात्‌ नियत जो कभी भी विपयंय 








॥ 2 । 


ज्ञान से आवृत नहीं हे, अपितु सस्य को ही धारण करती दे, प्रज्ञारोकसे 
सव ऊ देखता इजा योगी प्रहृष्ट योग को भ्रात करता हे 1 ४८॥ 


्ुताजुमानपरजञाभ्यां सामान्यविषया विरोषाथंस्वात्‌ ।४8६ ॥ 

आगम शर्थात्‌ श्रवण = शब्द्‌ सान एवं अनुमान ज्ञान से सामान्य विषय 
शरदा होती हे 1 निर्विचार वेशार् से उत्पन्न मर्ता इ नसे विलत्तण दै, क्योकि, 
यह विशेष विषय प्रज्ञा है । श्द ओर अनुमान में इन्द्रिय के समान विषय मः 
विदेष ज्ञान करानि का सामथ्यं नहीं है । सूचम व्यवहित एवं दूरस्थ विषर्यो 
का इस प्रत्तासे स्फुट भान होता है! अतः इस भ्रक्ञाकी प्रा्निके र्षु 
योपिर्यौ को विहोष प्रयल्न करना नचाहिषए्‌ ॥ ४९।। 

तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धो ॥ ५० ॥ 

इस प्रज्ञा से जायमान अर्थात्‌ एकाग्र सा्तात्कार कौ धाराख्प सग््रज्तत 
रज्ञा से उरपन्न संस्कार अन्य च्युष्थान = जाग्रत्‌ अवस्था के तान जनित संस्कारो 
करा प्रतिबन्धक हे, अर्थात्‌ उन वृत्तयो का विरोधी हे । सम्प्रज्तात परम्परा से 
समाधि श्र्ला संस्कार की च्दतासे दुःख साधन च्युस्यान संस्कार अभिभूतः 
रहते हं 1 उनकी समाक धमंमेघ समाधि से होती है। अतः इसी प्रत्ता का 
अभ्यास करं 11 ५० ॥1 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा्िर्वीजः समाधिः ॥ ५१॥ 

सम्भ्ज्ञात का भी निरोध करने पर जर्थात्‌ प्रविलख्य होने पर सभी चित्त- 
बत्तियो का अपने कारण मं प्रचिख्य होने से संस्कार मात्रसेजो बृत्ति उ पन्न 
होती ह उनका परवैराम्य के द्वारा निरोध. होने से अत्यन्त अभिभव हो जाने 
ते चरम अखभ््र्वात निर्वीज समाधि होती है । सवका निरोध होने से इसको 
निर्वीज कहा सया हे। चित्त का प्रख्य होने पर स्वरूप माघ्र प्रतिष्ठित केवरीः 
मुक्त कहा जाता हे ॥ ५१ ॥ | 


~= -- 


अथ द्वितीयः साधनपादः 


तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः ॥ १॥ 
तपस्या, स्वध्याय = प्रणवपूर्वक मर्तो का जप, ईश्वर प्रणिधान = सभी 


क्रियार्जोका उस्र परमगुरुमें फक निरपेन्त होकर समपण-ये तीन क्रिया- 
योग ईह ।॥ १॥ 


ये तीन क्रियारूप योगयोगके साधन डै। आश्य यहदैकि मन्द, 
मध्यम जीर उत्तम केमभेदसे तीन भ्रकार के अधिकारीडहै। योग की साधना 
मे आरूढ होने के लिए इच्छुक = आरुरुहे; जो मन्द्‌ अधिकारी हे। जो 
अधिकारी योग का सम्पादन करते रहते हे; वे मध्यम जधिकारी = पुज्ञान रै । 
जिसने पृवंज्न्म मे वहिरङ्गं क्रियायोग साधर्नो का सम्पादन किया दै, 
वे उन साधर्नो की इस जन्म में अपेक्षा नहीं रखते =ये योगारूढ है, 
जेसे जडभरत आदि । 

गीता में इसका विश्छेषण करते हुए छ्लिाहेकि जो इन्द्रिय के विषयों 
मे ओर न कमो मे अयुरक्त होते है, सभी सड्धत्प का जिसने सन्यास कर 
दिया है-वे योगारूढ कहे जाते हैँ । ध्येय से अतिरिक्त विष्यो से हराकर 
चित्त को पुनः-पुनः ध्येय विषय मेँ स्थिर करने का यटन करना हे 1 

व्युटिथित चिन्त मध्यम अधिकारी वानप्रस्थी को दष्टिमं रखकर कहा 
गाया है कि चित्त प्रसाद्‌ के अविरोधी शाख में निर्दिष्ट उपवासादि रूप 
तप, प्रणवादि काजप या मोक्तदाखाध्ययन रूप स्वाध्याय, परमेश्वर में सभी 
कर्मो का अपण एवं उन कर्मके फर का त्यागरूप ईश्वर प्रणिधान ही क्िया- 
योग है । 

अर्पण का अथं करते हुए करम॑पुराणमे लिखा किम कतां नहीं 
सब कद सावभौम परमेश्वर ही करता हे, तत्व द्रष्टा की इस भावनाकोही 
बरह्याप॑ण कहा जाता है? 1 कर्मं फर का न्यास अर्थात्‌ सभी कम फरल का भोक्ता 
ईश्वर हे-यह ज्ञान हे । जब परमेश्वर जीर्वोको कमं फलों का भोग कराता 
इजा प्रसन्न होता है-तभी ईश्वर को फर भोग होता है 1 जेसे याचर्कोको 
धन देता इजा दाता उस धन का भोग करने वाका होता हे । 
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१. यदा हि नैद्धियार्थेषु न कमंस्वनुषज्जते । 

सवसङ्कत्पसन्यासो योगारूढृस्तदोच्यते ॥ गीता अ० £ श्लो ° ४ 
२. नाहं कर्ता स्वंमेतदब्रह्यंव कुरते तथा । 

एतद्न्रह्यापंणं प्रोक्तमृषिस्तत्त्वदशिभिः ॥ कूम पु 





(न 


अथवा--कामना से या अक्रामना से जो शम ओर अश्म कमं करता ह 
वे सभी तममे समर्पित हे, में तम्हारे दारा नियुक्त होकर कमे कर रहा ह । 
धक्रामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शभाशमम्‌ 1 
तस्व सवयि संन्यस्तं व्वस्मयुक्तः करोम्यहम्‌ 11" 
फर के सन्धान के विना कुम करना ही फर न्यास हे। योग कं साधन 
होने से ये क्छियायें भी योग डे! आगे यम आदिभी योग साधन होने से 
योग ह 1 मध्यम अधिकारी पुरूप अभ्यास एवं वैराग्य आदिका यथाश्ञक्ति 
अनुष्टान करे 1 
समाधिभावनार्थः कलेशतनूकरणाथेश्च ।। २ ॥ 
यह क्रियायोग समाधि योग का साधन चित्त की एकाग्रता का उत्पादक 
डे, ओर अविधा आदि प.च धेर जो योग के प्रतिवन्धक हे, उनको सश्व की 
शद्धे द्वारा कम करने अथात्‌ क्षिथिल कऋरनेके लिणिहे। इसीरूपमं 
ये समाधि के उपकारक होतेह । विवेख्याति का प्रतिबन्ध उस्कट हे, 
इसका -अवच्द्‌क उर्कटस्व हे, उसका ही भाव तनुव हे । पतिवन्धक 
ॐ अभाव से विवेकख्याति खूप ज्ञान के उदय होने से छश जले हुए वीज के 
समान फलरोव्पादन म अक्तम अर्थात्‌ बन्ध्याव्व को प्राक्च करते हे। छौ के 
चन्ध्य होने से चित्त का अधिकार समाप्त होने से वह विरीन होता है॥ २॥। 
अव्िद्यास्मितायगद्रेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । ३॥ 
अविधा, अस्मिता, राग, देष जीर अभिनिवेश ये पोच खश ड1\ ३ ॥ 
अविद्या च्ेत्रमुत्तरेषां प्रसुपरतनुषिच्छिन्नोदाराणाम्‌ 1 ४ ॥ 





१ 


समी छो क समान होने पर भी मूलभूत होने से अविद्या की प्रधानता 
कही गई दै-- | 

अविद्या = मोह अर्थात्‌ अनास्मश्व का जभिमान हे। अरिमिता आदि 
जो चार है, उनमें प्रवयेक की यही अविद्या उस्पत्ति स्थान हे । बतः अविद्या 
जो विपरीत ज्ञानस्वरूप हे; उसरी शिथिलता से अस्मिता आदि क्छेशे। का 
उद्धव नहीं होताहे1 विपर्यय ज्ञान रहने पर इनी उप्पत्ति होती हे, 
अतः अचिध्या ही मूकभृत इ । 

यह सस्य हे क्रि अन्तः करण ही सवक्रा उत्पत्ति स्थान हे, दिन्त॒ चिद्या 
क रहने से इनकी उस्पन्ति-ओर न रहने पर उपपत्ति का न होना इस ॐचिना- 
भाच ख्पसे ओर उनते सम्बद्ध होने से उपादान का साधम्यं अविद्या मं ह 
जतः निमित्त कारण स्वरूप अविधा मं अस्मिता आदि का गौण प्रसव 


| २५ | 


मित्व है । अर्थात्‌ मँ ओर यह मेरा यह अविद्या विषय जहौ रहता दै- 
वहीं राग ओरद्धेषप रहतादे, जो क्लेश रहकर भी प्रबोधक के अभावमं 
अपने कार्यं को आरम्भ नहीं करते, वे क्श सुप्त कंहे जाते ्दै। जेते 
वालयावस्था नं वासना रूप म. स्थित भी क्टेश्च प्रबोधकरूप सहाकारी कारणां 
के अभाव मं. अभिव्यक्त नहीं होते है! अथवा क्तान रूपी अ्चिसे जरे कें 
कारण अध्यक्तावस्था होने से कार्यं के प्रति उन्मुख नहीं रहते हे 1 विवेक 
ज्ञानरूप अञ्निते दग्ध होने पर कभी भी कार्योन्मुख नहीं होते हे। 
यह पौचर्वीं भूमि हे! 

अपनी विरोधी भावनाओं से उनके कार्य के सम्पादन करने की शक्ति 
वासना = संस्कारके रूप में चित्तम रोष रहने के कारण विह्ेष ज्थांत्‌ सहकारी 
सामभरिर्योे न रहने से कार्यारम्म करने मं असमर्थं रहती है 1 अतः 
विच्दिन्न अर्थात्‌ वलवान्‌ शरिसी क्छेशसे अभिभूत दक्तिके रूपम स्थित 
रहते हे । जैसे रागके विषयमे द्वेष ओौर द्वेपके विषय में रागदहोनेसे 
क्रोधावेश् से प्रिय वस्तुका भी व्याग करता हे। .अथवा अन्य विषय के 
प्रति रागसे दूसरे विषयक प्रति राग हट जातादहै। ये उदार रहते दह 
अर्थात्‌ अविद्या के रहने पर सहकारी कारणो की उपस्थिति रहने पर ये 
चारो क्छेश्च अपने-अपने कायो का सम्पादन करते है । अर्थात्‌ विषय को 
व्रत्ति के द्वारा अभिव्यक्त करते हे ।॥ ४ ॥ 

अनिव्याश्चुचिदुःखानास्मघु निव्यञ्चुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ «५ ॥ 

जो वस्तु जैसी नहींहे उस वस्तुका उस ख्पने ज्ञान अविद्या 
अर्थात्‌ अन्य वस्तुका जन्यरूपमें ज्ञान । जंसे अनित्य वट, पृथिवी, देवता 
आदि सें निव्यस्व, श्रवस्व, अमरत्व का ज्ञान, अशुचि अर्थात्‌ अपवित्र शारीर 
सादि सें पचिन्रता का अभिमान कर देवता आ्के क्षि कमका सम्पादन 
कर मनुष्य षन्धन मं पडता हे। व्यासजीने इसीका विश्ेषण करते हर्‌ 
खि दै- 

मलमूत्र युक्त माताका उद्र स्थान हे, शक्रश्लोणित वीज हे, अन्न 
परिणाम श्टेप्मादि खूप उपष्टम्मभ सभी रोमादि द्वारो से मर्खछाका निकर्ना 
रूप निष्यन्द्‌ ओर शयु के कारण शरीर अध्यन्त अपवित्र हे, स्नान जनुरेपन 
णवं छामिनियो ॐ शङ्गरागो से सुगन्धित जलादि से आधेय की शोचता कान्ता 
शादिके अख में चन्द्रखलुद्धि, अपुण्य हिसादि मं पुण्य ज्ञान, अजन आदि 
दुःख बहुल होने ते अनथेभूत. धनादि मं अथक्तान सुखः्व्ञान, अनात्ममूत 
पुरुपरूप चौवी सवे तरव मँ जार्मष्व बुद्धि अर्थात्‌ अन्य मं दूसरे के धमका 


न होना अविद्या इ।1५॥ 
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दग्दशेनशत्योरेकात्मते( ते )वास्मिता ॥ ६॥ 

दष्टा पुरूष रूप शक्ति ( दक्‌ ) दशन इद्धि ( जिससेः देखा जाय ) रूप 
शाक्तिं ( अर्थात्‌ प्रख्यमें कायं उस्पन्न न होनेसे फलोपधान के अभावसे 
ददीनराक्ति जुद्धिको काहे) इन दोनों जड चेतन रूपमे सर्वथा भिन्न 
होने पर भी धमे ओर स्वरूप से एकात्म के समान एकाकार बुद्धि अस्मिता 
हे। इद्धि आदिमं मेद्‌ जर अभेद सहिष्णु अविद्या है, अत्यन्त मेद्‌ का 
ग्रहण न होने खे, मेद्‌ का तिरस्कार करने से भर्तिता हे, परिणाभिसव 
अपरिणासिव्व आदि धर्मोते दोनो में भेदहीडै। अस्मिताके रहनेपरदही 
योग॒ सम्भव है भोग्यशक्ति बुद्धि अशद्ध, अनुदासीन, जड है भोक्तृदाक्ति 
पुरूष खद्‌ शद्ध, उदासीन ओर चेतन्य रूप है ॥ ६ ॥ 

सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 


अस्मिता पूर्वक ही रागहोता ह, अतः अस्मिता के बादं राग का 
निरूपण ह-सुख ओर उसके साधन में तृष्णारूप वर्क राग हे । ७1 


दुःखानुशयी देषः ।। ८ ॥ 

स्मयंमाण सुख मे सुख्ति पू्॑क राग होता हे दुःख जओौर उसके 
साधन मं अभिराषा न होना या उसके प्रति निन्दास्मक्र क्रोध होना 
द्वेष हे॥ ८ ॥ 

स्वरसवाही बिदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ।। ६॥ 

पूवजन्मानुभूत के संस्कार से विद्वान्‌ कोःया मूखंको प्रसिद्ध शरीर 
विषय जादि का वियोग अर्थात्‌ शृ्यु न हो मैं जीवित रर्हु--यह भय ही अभि- 
निवेश हे॥ ९॥ 

ते प्रतिश्रसबहेयाः सूदमाः ॥ १०॥ 

जन्मान्तर मं अनुभूत मरण त्रास के स्मरण जन्य भयसे यह इच्छा 
होती हे। 

क्लेदा ही संसार के कारण है । अज्ञात वेशो का नाच सम्भव नहीं हे, 
वासना ख्पसे स्थित है, वे जिन दृत्तिरूप परिणामो का आरम्भ नहीं किया 
है, वे त्यागने योग्य सूचम क्रेदा चित्त क प्रलय ॐ द्वारा सवथा विनष्टहो 
जाते हे, अर्थात्‌ अपने कारण मे प्रतिप्रसव = प्रतिरोम क्रमसे जव चित्तलीन 
हो जाता है तब धरमींके अभावमे निभं अस्मिता रूप प्रहृति ने छीन 
चित्त होने से वेदेय हो जाते है एवं जिनका कायं आरन्ध हो चुका दै 


से केशो की जो सुखदुःखमोहात्मक ब्रत्तियं होती है, वेध्यानके द्वारा 
निवृत्त हो जाती है।॥ १०॥ ॑ 
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ध्यानहेयास्तदुबृत्तयः ।॥ ११॥ 

क्िथिलीकृत चत्तो के ना का उपाय प्रदश्शंन करते इए कहा गया हे 
कि क्छेरशो की सथूरु अभिव्यक्त वृत्तिर्या जो क्रियायोग के द्वारा क्िथिर कर दीः 
गई है, वे. चित्त-की एकाग्रता रूपध्यानके द्वारा खाक्ञात्कारकी धारासे 
प्रतिबद्ध होकर जकाये हुए बवीजके समान कार्यके उत्पादन मं अक्तम हो 
जाती ह । अर्थात्‌ अभिव्यक्ति रूप उर्पत्ति के प्रतिव्न्धसे पुनः वासना की 
उत्पत्ति नहीं होती हे | क्टेोके बीज की दाक्ति का दाह वासना रूपी सह 
कारी के उच्छेद से होता है, जेषे धान आदि के बीज की शक्तिका ना्ञ उनके 
रसरूप सहकारी के उच्छेद से होता है। क्रियायोगसे क्ठेशो का शेधिर्य 
वियेकाभ्यास के प्रतिवन्ध उपस्थित करने की क्षमताका ना करना हे। 
निर्विध्नविवेकज्ञान प्रवाह के सम्पन्न होने से निःशेष अविद्यावासनाका 
उच्छेद होने पर जले हुए वीज के समान अनागत अवस्था युक्त क्डेश चित्त के 
साथ विलीन दहो जाता है। 

पूर्वोक्त वेशो की सुख, दुश्ख एवं मोह स्वरूप स्थर एवं अभिग्यक्त 
अवस्था की वत्तिर्यो की प्रथम क्रियायोगके द्वारा तनुता अर्थात्‌ कशता की 
प्रक्षि होने पर उनका आदम साक्तात्कारादमक या चित्त की एकाम्मता स्वरूप 
ध्यान से व्याग करना चाहिए, अर्थात्‌ दग्ध ब्रीज के समान कार्यो के उर्पादन 
के सामर्थ्यं को समाक्त करना चाहिए । वख के अतिशय स्थुरु जरोकोभी 
धोने से निच्त्त क्रिया जाता डहै। सा्चुन आदिसे मर की कमी हो जने 
पर मरू की वासना वख्के नाश्के साथही नष्ट होती है1 अर्थात्‌ अभि- 
उ्यक्ति स्वरूप जो उत्पत्ति है, उसक्रा प्रतिवन्धन हो जाने से पुनः वासन की 
उत्पत्ति नहीं होती हे। केशों की वीज शक्ति का दाह उसके सहाकारी रस 
का नाहल करना हे। 

आदाय यह है कि क्रियायोगसे क्ठेर्शो कश होने पर विवेकाभ्यास 
के रोकने की त्तमता उसे नहीं रह जात्ती दै, अतः निर्विष्न विवेकख्यातिः 
प्रवाह की परम्परा के सम्पन्न होने से अशेष अविध्याबासना के नाह से भविष्य 
सें होने वारे क्रेश जाये गये बीजके समान चित्तम ल्यदहो जाते है ॥ 
अर्थात्‌ चित्त ॐ नाश्च क साथ सुदम वासना मी नष्ट हो जाती हे॥ ११॥ 


क्लेशमूलः कमोशयो दृष्टादृष्टजन्मवेढनीयः । १२॥ 
कर्माशय का स्वरूप एवं तरवनिखूपण के किए इस सूत्र का उज्ञेख किया 
[~ 
जा रहा हे। 


, जाति, आयु जओौर भोग फर हँ इनका कारण क्लेश हे, वासनारमक कर्मो 
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का स्वरूप कमीशय शब्द से का है 1 अविद्या मूक कमांक्षय जाति आदि 
का बाधन हे, अतः अविद्या आदि क्छेश साधन को भी क्डेा शब्द्‌ से कहा 
गया हे) दिया योगसे वरेशको शिथिर कर देने पर कमाशय जयात्‌ 


शभाश्यभ क उस्पन्न नहीं होते है करमां्ञय के अभावे कारण के अभाव से 
व । । “ रि [+] [> 
जाति, आयु भौर भोर्गो की उस्पत्ति नहीं होती हं । 


वासनारूप ही क्म हे । वर्तमान ओर भावी जन्म चा भोग्य ध्माधसं 
समूह क्लेश का कार्यं है। जिसने सांसारिक व्यक्ति रथित्त होते हे- वें 
आश्चाय हे ( आशेरते सांसारिका पुरषः अस्मिन्निति धाहाय ) यह कर्मो का 
धमाधम रूप संस्कार है । काम, करोध आदि क्टेश इसके कारण है, इसीलिए 
केश मूलक कमाशय कहा हे ! यह कर्माशय दो प्रकार कादे--( १) दृ 
जन्म वेदनीय ओर ८ २ ) अदृष्ट जन्म वेदनीय । 


++ 
( 


($ ) जिस ज्ञरीरसे कम क्रियाहे, उसी शरीरस भोरानेःश\भ्य । 
जैसे :- नन्दीश्वर ने वाल अवस्थासं ही सनुप्य शरीर से तीत्र संवेग पूरक 
सदरेश्वर का आराधन मन्त्र जप, तपस्या एवं समाधिके द्वारा सस्परादन कर 
उसी शरीर से दैवस्व जाति, दीर्घं आयु, ओर दिच्य भोगों को प्राक्त क्रिया 
इसी प्रकार विश्वामित्र ब्राह्यणसव जाति ओर दीं ायुको प्राक्त किया हं । 

< 
पं 


योनिको प्राक्त क्या दहे) 
म॑ 


† म = ५ 
(२) स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति का साधन कमं दे1 इस प्रकार वतमान 
नौ [ॐ ४० = [> ~< 
जौर भावी शरीर से भोभ्य वासनात्मक वेशा मूखक कर्माराय हे ॥ १२॥ 


सति मूते तद्धिपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ \३॥ 


धमं जौर अधर्मके कारण क्लेदाके रहने पर उनका एर, जन्म, 
जीवन-समय ( जायु ), सुखदुःख ओौर सोहास्मक ब्रृत्तियो भी होती हें । 
सख्य फल भोग है । यह भोग जन्म ओर आदु के विना सम्भव नहींहे। 
भोग से विपय, इन्द्रियो, सुखसंवित्‌ भौर दुःख लंचित्‌ का अहण हं । युनक्ति 
यं स भोगः.विषय हे । भुनक्ति अनेन इति भोगः इन्दिय आदि, 

चित्त भूमि सं अनादि कारुसे सच्चित कमं वासनायं जखे-जनेषा 
अवस्था अर्थात्‌ फल सम्पादन की अवस्थाको प्राक्च करती ह, उसी ऋम 
ध्रधान जौर अप्रधान भाव से जन्म आयु शौर भोर को उत्पन्न करते हे 1 


१। [|| # | 
१ 31 


विवेकक्ान होने परं जले हृष्‌ बीजके रूपमे ही क्छेशा का अस्तिस्व 
रहता हे 1 विपा = फर की प्राति । सम्पूणं अविद्या का नाद्य होने पर भी 
जीवन्मुक्ता के किए प्रारब्ध भोग उत्पन्न होते हं । 
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एक कमं एक जन्म का कारण नहीं है । क्योकि एक ही जन्म सं व्रिचिन्न- 

विचित्र सुख ओर दुःख की अनुभूति्यौ होती दै। अनादि काट से अनेक 

जन्मो से अजित असंख्य कर्मो मे एक जन्म में उपयुक्त एक कर्मो के अदोष 
फर की प्राप्ति सम्भव नहीं है 1 सभी कर्मोके फलदान मं प्रतिबन्ध होने 
पर कमो के अनुष्ठान में विश्वास नहीं रहेगा । पक ही क्म के अनेक जन्म क) 
निमित्त मानने पर अन्य कमो के विपाक के समय का अभाव होने ते उनको 
निष्फरू मानना पड़ेगा. फलतः उनका अनुष्ठान व्यर्थं होगा, अतः उदुभूत 
क्रम से क्म फर जनक होते हे। 

कर्माशय दो प्रकार के ह--( १ ) आरब्ध फ वारे ओर (२) अनारच्ध 
फर वाङ । एक जन्म मे होने वारे आरव्ध फलक हे 1 अनारब्ध फल कर्म॑ 
तीन प्रकार के हं--( १ ) शद्ध, ( २) इष्ण, ( ३ ) श॒ङ्खङकष्ण । 

(१) परपीडा रहित तप, स्वाध्याय जादि शङ्क कम॑ दै, उसके उद्य से 
दोनों अनारब्ध नष्ट हो जति हें! (२) यज्ञान्तर्ग॑त पशसा आदि से 
जन्य पाप ङ्ृष्ण कर्मं हे । अनारब्धफल्क कर्मं प्रधान कर्मके विपाक के साथ 
फर प्रदान करते है! वर्योकि प्रधानकेजङ्गके रूपमे इनका विधान डे 
वे ही यत्त आदि इष्ण शङ्ख डं । कतिपय अनारञ्ध फलक आरब्ध विपाक से 
अभिभूत चिरकारु तक अवस्थित रहते दै; जव तक उनके अभिग्यज्ञक् कार 
नहीं जा जाते ह, 

इस प्रकार कम की गति विचित्र मौर दुविज्ञेय हे ५३ ॥ 

ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 

जन्म, आयु जीर भोग सुख ओर दुःख एल बरे है, क्योकि पुण्य ओर 

पुण्य ( पाप ) इनके साधन हें। पुण्यसे सुख ओर अपुण्य से दुःख 
होता ह । १४॥ 
परिणामतापसंस्कारदुःखेगैणवृ्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः १५; 

चोगिर्यो की दृष्टि से समी दुःख रूप हं । क्छेश आदि के विवेक-ज्ञान- 

सम्पन्न व्यक्तियों के लिए दृश्यमान सभी भोग साधन विषयुक्तं स्वादिष्ट 
अन्न के समान प्रतिक्कूरु वेदनीय होने सरे दुःख स्वरूप हं. जिस प्रकर 
नेत्र मे जणुमात्र वृण के स्पशंसे भो दुःख होताहे1 किन्तु अन्य जङ्ग से 
नहीं होता दे; वसेही ज्ञानी योगी दुख ख्शसे भी उद्विग्न होते हे! अतः 
विवेकी थोडे दुःख से भी उद्वि्च हो जाते है 


उपयोग किये गये विषय वृष्णाकी बृद्धिके साधन, अतः उनकी 
अप्रा्षि से जायमान दुःख अवश्यम्भावी है । इस प्रकार सुख अन्य दुःख क 


॑ 
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कारण होने से परिणाम में कम दुःख स्वरूप हे ! क्योकि विषर्यो के सुख भोग 
के साथी तष्णाश्निकी वृद्धि होती हे ओर काम्य वस्तु कौ प्रक्षि न होने पर 
दुः्ल होता हे। छाम होने पर भी ङ कमी होने पर सङ्धोचक के प्रति 
द्वेष होता हे 1 अतः काम ञजीर द्रेषसे पापकी बृद्धि होने से दुःख होता हे। 
यदि कमी नकी जाय तो व्याधि जीर पापके कारण सुख के परिणाम को 
दुखद्‌ मानना होगा 1 


-तापदुःखता- इ क 

सुखभोग के समय सुख के विनाश क भय स दुल होत्ता हे ओर सुख के 
-नाद्यक के प्रति देष होने से भोग में तापदुःखता दे । 
-संस्कार दुःखता-- 

सुखमोग के नास होने पर संस्कार होता हे; संस्कार से उसका स्मरण 
होता डे; स्मरण से राग होता हे, राग से पुण्य र अपुण्य की बृद्धि होने से 
-युनः पुनः सुख-दुख के भोग का प्रवाह चरता रहता हे, इस प्रकार अनन्त 
प्रवाह चरता हे । भोग के नाक्च होने पर संस्कार न होगा ओर न दुःख सन्तति 
-होगी, किन्त संस्कार होता हे, अतः सुखभोग मं संस्कार दुःखत्व हे। इसरि 
ये दुःख योगियो के टि जख में पदे इए चण के समान उद्वेजक्त हं, उनका 
तन्तु भी आंख के सिप्‌ ही उद्वूजक होत डे अन्य अङ्गो के लिप्‌ नहीं दोता हे 
अतः योगि के किए सभी मोग दुःख जर दुःख साधन हं 1 क्योकि चित्त के 
रूप म परिणत सत्व रज ओर तम की वृत्तयो सुखदुःख मो हासमक हं 1 अतः 
गुण परिणामास्मक जगत्‌ दुःख सुख मो हारमक होने से हेय हे! सत्व की 
प्रधानता क खमय अस्फुट दुः्वाव्मक जौर ससव के अभिभव होने पर स्फुट 
दुःखात्मक होता हे । सभी परिणाम ताप जओौर संस्कार दुःख आदि अन्त या 
मध्य काल सं भतिक्रर वेदनीय ही रहते हं ॥ १५ ॥ 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतीत दुःख तो समाप्त हो गया अर्थात्‌ स्वयं नष्ट हो राया । चतंमान 
उनेक समय साध्य साधनो के अनुष्टानसेपूवंही तृतीयप्तणमं स्वय नष्ट 
हो जाता हे । अतः अनागत अर्थात्‌ भावी दुःख ही हेय हे 
्रष्टरदश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
हेय ॐ साधन का निरूपण कर रहे दै- 
दष्टा = चिद्भुष पुरुप का सुखहुःख मोहात्मक सम्पूणं इश्य के आकारमं 


-दश्यरूप बुद्धि में भ्रतिविभ्वित स्वरूप जो पुरुष का संयोग हे, अर्थात्‌ मोभ्य- 


भोक्तृत्व का नियामक जन्म अर्थात्‌ उभय का सन्निधान यही दुःखका 


[ ३१ ] 


हेत हे । पुरूष का दष्टृष्व भोग्य का भोक्तृत्व या अपनां स्वामित्व है । यहां 
संयोग अनादि है । क्योकि यह अनादि अविद्या से उ्यन्न हे । प्रस्येक सर्ग मे 
अन्तःकरण के साथ प्रङृतिल्लाम्य प्राक्च कर सर्ग ॐ आरम्भं पुनः कार 
वशवेसा ही हो जाता है। अर्थात्‌ परस्पर अविवेक ख्याति पूवक संयोग 
अथात्‌ चित्‌ प्रतिचिभ्वत पुरुष के जभेदस्प मं दृश्यमान सानिध्य अयस्कान्त 
मणिके समान उपकारक पुरूष को अपने सें स्थित्त भोग भौर सपवर्म को 
दखाकर स्वामित्व पुष का होता है । यह अविद्या कृत संयोग ही हेय दुःख 
किदेतु हे ॥ १७॥ 


शरकाशक्रियास्थितिशीलं मूतेन्दरियास्मकं भोगापवगोरथ दृश्यम्‌ ।१८॥ 
श्य के स्वरूप का निरूपणः- | 
सर्व प्रकाश स्वरूप हे, अतः बुद्धिन्र्तिश्वरूप सख आरोक शीर हे, 


मयजञ चे्ादिशील रजः है, प्रकारश्च ओर क्रिया का प्रतिवन्धन खूप तमः; हे, ये 
तीनों गुण ही परस्पर आश्रित होकर कार्यं उद्पन्न करते हे। किसी कार्ये 
स्वर कौ श्रधानता क्रिसी कायं में रजोगुण ओर तमोगुण की प्रधानता रहती 
हे । एक के प्रधान रहने पर अन्य उल्क सहकारी रहते हँ । जेषे दिभ्य शारीर 
कां उव्पत्ति के समय सच्च की प्रधानता, मनुष्य शारीर की उत्पत्ति में रजोगुण 
कौ प्रधानता, पक्तिं के रीर की उत्पत्ति मे तमोगुण की प्रधानता रहती हे । 
ये पुरुष के भोग ओर अपवर्म के छिए सामीप्यमात्र से उपकारक के ख्पमें 
स्थित व्रतत होते 1 स्थृरु सूचम भूत के कारणत्व रूप से स्थिति शीता, 
स्थर दर इन्द्रियों की साधनता से क्रियाशीलता, अन्तःकरण रूप सूच्म 
इन्दिय की साधनता रूप प्रकाश रूपता से सुखदुःख स्वरूप बद्धि का 
पुरुष के साथ अगिभक्त रूप मेँ अवधारण भोग है, भोक्ता का स्वरूप भवधारण 
अपवगं हे । ये दोनों अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्ग बुद्धिकृत हे अर्थात्‌ बुद्धि में 
ही वतमान, किन्तु योद्धा मे रहनेवाली जय भौर पराजय का जिस 
प्रकार राजायं आरोप होता, वैते ही प्रकृतमें बुद्धि का भोग ओौर 
अपवगं पुरप में अविवेक ज्ञान से आरोपित हे, विवेकस्याति पूवक संसार की 
निच््ति ही अपवगं है। दश्थ का यही प्रयोजन हे। स्थूरु ओर सूचम ऊ 
मेद्‌ से थिवी जल आदि एवं रूप रस गन्ध जादि भूत दे । ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मन्द्िय जौर अन्तःकरण के मेद्‌ से तीन भङ्कार ढी इन्दरियौ हे ।येदोर्नोही 
ह्य ओर ग्रहण स्वरूप से अभिन्न परिणाम वारी है | १८ ॥ 


विशेषाषिशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपथौणि ॥ १६॥ 
अनेक अवस्था के रूप मे परिणत गुणां की अर्थात्‌ हेय गुरणा के चार प 
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अथात्‌ अवस्था का निरदश करने क लिए इस सूत्र की अवतारणा पतञ्जलि ने 
की दहे :- 

सस्व, रजः, ओर तमोगुणात्मक ट्त क्के पत्र, श्ाखा, अङ्कुर ओर वीजके 
समान अवस्था के मेद से भिन्रये परं गुणो से भव्यन्त भिन्न नहीं है । विक्ञेषः- 
आकरा, वायु, तेज, जल ओर परथिवी पौच स्थूलभूत, नासिका, नेत्र कानः 
लिद्धा, स्वर्‌ पाच ज्ञानेन्द्रिय एवं वाणी, पाद्‌, पायु उपस्थ, दाश ये पोच 
कर्मन्दियो सौर मन ये सोद विक्ति या विकार विक्ेषदं। येच्रिसी की 
रककति नहीं दै, क्यो इनसे कसी की सृष्टि नहीं होती हे 1 इन सोह 
विक्रार में शान्तः, घोर ओर मृद ये तीन विशेष वर्तमान दहं! प्रदक्घित तीन 
विशेषो से शून्य र्द, स्पश, खूप, रस अर गन्धये पोच तन्मात्र अर 
अह्कार ये अविशेष हँ । समी पुस्पार्थौ का शब्द आदि भोग एवं सस्व रुप ङ 
विवेक अर्थात्‌ भेद का ज्ञान का गमन अर्थात्‌ ख्य होने से महत्तष्द लिङ्ग दं । 
जग्यक्त अर्थात्‌ तीन अर्थां का गमक होने से महत्त्व रूप बुद्धि र््ि 
ओर कहीं भीख्य न होने से अव्यक्तं या ्रकृति अलिङ्ग डे यह प्रकृति गुणो कः 
सभ्य अचस्था है । यद्वि यह भोग आदि स्वरूप पुरपा्थं का हेतु रहता 
नधान या अव्यक्त सास्वस्था नहीं रह सकती 1 अतः यह निचय 
महत्‌ आदि अवस्था पुर्पाथं साधन हे! अतः अनिष्य हे! इनकी उत्परि 
ञ्मौर खय के कारण गरणा की उष्पत्ति ओर ख्य का व्यवहार होता हे, स्वतः 
उसकी उस्पन्ि ओर ख्य नहीं होता ठे, ससे धनके नाह्ना से देवदत्त नष्ट 
हो गया--यह ब्यवहार होता ह! त्रिरुणास्मक प्रक्रृति का सवत्र अन्वय 
हयने चे अवश्य ज्ञातम्य के रूप मं योग सं चार पवौँका निदं किय 
गया हे ॥ १९॥ 
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द्रष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि श्रस्ययादुपश्यः ॥ २८ ॥ 


दा पुष चेतन स्वरूप ह 1 कान धमं उसमें नहीं हे अर्थात्‌ वह ज्ञात 
स्वखूप हे, किन्तु दध अर्थात्‌ निर्विकार होने से विषय मं उपरक्त ख्प से 
इसका प्रतिसंक्रमण न होने पर भी विषय न्नं उपरक्त उदधि के सान्निध्य अर्थात्‌ 
सा्तिव्व होने से ही पुरुष द्रष्टादहे। शद्ध अपरिणाम पुरुष वोद्ध ज्ञान के 
देखता हे, क्योकि प्रतिविम्ब के कारण तदात्मभूत के रूप में प्रतिभासि होतः 
ड 1 यही पुष का दरषटुस्व है ॥ २० ॥ ॑ 

तदथे एव टदश्यस्याऽऽत्मा ॥ २१॥ 

द्रष्टा का भोग ओौर अपवगं रूप फर ही दृश्य का स्वरूप कार्यं कारणात्मक 
तीन गुण है, ये अपने प्रयोजन के किए नहीं हे 1 २१1 


"स ] 


दश्य का-कार्यकारणा्मक एवं स्वादि तीन गुण अपने ङिषए नहीं ई 
अपितु द्रष्टा के भोग ओर अपवरके र्षि हीहै। वर्योकि इर्य ही पुरुष का 
भोग्व है। रूप शब्द्‌ आदि सुख ओर दुःख सूपहोनेसेये अयुक्कुरु ओर 
प्रतिद्ुरू अनुभव कराते ह । ॑ | 

पुद्पा्थं तक दृश्य की अनुद्त्ति होती है ओौर अन्त मँ निवृत्त हो जाते 
„है, अतः, स्वाथंके ए दृश्य नहीं है। अचेतन होने से चेतन के रिष 
ये हो सकते हैँ । स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धाङ्गता ही दशय का दष्टा के 
प्रयोजन के.लिषए ये ह--यह सिद्ध होता हे ॥.२१ ॥ ध 

कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ ` 

पुरुप का भोग सम्पादन ही म्रकृति का प्रयोजन मानने पर भोग 
सं्पादन के वाद्‌ वह निष्प्रयोजन अर्थात्‌ चिरत व्यापार होगी, विषय परिणाम 
रदित चिरत व्यापार होने पर शुद्ध होने से सभी दरष्टा शद्ध बन्ध रहित हो 
जायेगे, धन्ध रहित होने पर संसार का उच्छद भाक्त होता है- इस दि से 
इस सत्र की अवतारणा की दै-- ` | 

पुरुप का भोग जौर अपवरां का सम्पादन हो प्रधान का भ्रयोजन हे, 
अतः, अपन प्रयोजन सम्पन्न हो जाने पर वह निष्प्रयोजन व्यापार रहित एवं 
दिषम परिणाम रहित हो जायेगी, फकतः शुद्ध हो जाने से सभी बन्धन रहित 
दो जायेगे ओर संसार का उ्छेद्‌ हो जायेगा 1 छता्थं जर्थात्‌ समा पुरषा्थं ऊ 
ङि प्रयोजन के अभाव में गुणादि का तिरोभाव होने पर भी अर्थात्‌ अर्थ 
क्रिया-कारिता-श्रून्यत्व की सस्पन्नता होने पर भी अङ्खता्थं अन्य युषो की 
दि से प्रकृति की स्थिति र प्रडृत्ति वनी रहती है । अतः एक की सुक्छि 
होने पर भी खभी की युक्ति का प्रसङ्ग नहींहे॥२२॥ 


स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोलग्धिहेतुः संयोगः ॥ २३॥ 

दश्य जौर द्रष्टा की म्याख्या प्रस्तुत करते हुए किला गया है कि स्व = 
` दृश्य की शक्ति जड होने के कारण दश्यस्व योग्यता, स्वामी पुरष'की शक्ति 
चेत नस्व होने से द्रष्टूस्व योग्यता-ये दोनों शक्तिर्या स्वरूपास्मिका हे । वस्तुतः 
पल्य में भोग्यस्व ओर भोक्तृस्व नहीं रह जाता है, अतः शक्ति शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है) संवेद्य जौर संवेदकके खूप में ्यवस्थित इन दोनो की 
इश्य भौर युरुष स्वरूपो की उपरुन्धि है, विषय भोग्य ओर भोक्ठृरूप 
उपरुब्ध है--उसका हेतु स्वस्वामिभाव रूप है, वही संयोग हे। यह 
स्वाभाविक भोग्य जीर भोक्त भाव से प्रथक्‌ स्वरूप नहीं है! इन दो का 
निस्य भीर ग्यापक स्वरूप से अतिरिक्त कोई संयोग सम्भव ही नहीं हे। 

३ पा० यो० 
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संयोग सार्यकाखिक होने से हेय का कारण नहीं होने से ज्ञान से निवत्यं 
नहीं हे। मोभ्यर्व ौर भोक्तृस्व अनादि सिदध हे--यही संभोग हे। 
सभ्यग्दर्यनसे मोग कारण अविद्या का उच्छेद होने पर भोगाभाव रूप 

न्धाभाव होता हे, अर्थाव्‌ जिसके अभाव मे दण्डश्य के स्वरूप की उपरुट्धि 
नहीं होती हे ओौर जिसके रहने से होती है--वह स्वस्वामिभाव रूप संयोग 
कार्य ॐ द्वारा अवगत ह ॥ २३॥ 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २५॥ 

जन्मरूप द्रष्टा जौर द्श्यके संयोग का कारण अविधा है 1 विपयंय 
स्वरूप मोहाप्मिष्टा ही अविद्या हे । इससे खुख मे राग जीर दुःख से उद्धेगकी 
, प्रतीति से मानव एक की प्रापि जौर दूसरे से चछुटकारा पाने के ए दौर 
रहा है । संयोगसे अविवेकी का बन्ध जीरं विवेकी का सोक्त होता हे। 
अविद्या की वासना के कारण ही प्रख्य में युक्ति नहीं होती डे, दिवेकस्यात्ति 
धर्ममेषरूप निष्ठा की भराति से दग्धनीज तरय सवासन चित्त की निवृत्ति होने 


से स्वरूप मात्र मे पुरुष की स्थिति मोत टे 1 २४ ॥ 


तदभावात्‌ संयोगामावो हानं तद्रे: केबल्यम्‌ ।। २४ ॥ 

विद्या का अभाव होने पर द्धि भौर पुर का संयोग खूप अविद्या के 
कायं का नाकच हो जाता ह। संयोग ॐ न रहने पर बन्धन की निङ्त्ति होती 
हे अर्थात्‌ जन्म रूप संयोग की आस्यन्त निवृत्ति होती है, जन्म कौ निच्रत्ति 
होने पर दुःख का अल्यन्त उपशम रूप ॒मोक्त होता हे। यदी नित्य रुक्त 
युरुष का केवस्य हे 11 २५ ॥ र 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

प्रति अन्य हे अर्थात्‌ बुद्धि अन्य हे, ओर पुर अन्य हे, दस प्रकर 
मेद का ज्ञान ही पूर्वोक्त हान का उपायदे। यह विवेकख्याति वजशीकार 
चैराग्य विशद्ध अर्थात्‌ रजोगुण जौर तभोगुण रूपी मरू से रहित प्रज्ञा से 
संस्कृत एेका्रय से युक्त सत्व .से निर्मङ = जर्थात्‌ अविष्टव अर्थात्‌ कतृत्व, 
लातष्व, भोकद्व भादि रजोगुण तमोगुण सूपी मक से अनभिभूत उदधि का 
अन्तमुंख चेतन्य छाया का संक्रमण ही विवेकल्याति है । इसकी चिच्छेद रदित 
मन्ृत्ति ही दृश्य निवृत्ति रूप कवरंय हे ॥ २६ ॥ | 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा ॥ २७ ॥ 


विवेकल्याति रूप हानोपाय की प्रान्त-मूभिका-रूपिणी प्रज्ञा अथात्‌ 
योग से उत्पन्न साक्तात्कार स्वरूप सात प्रकार की हे। 
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१--हेय दुःख का परिन्ञान कर किया हे; ज्ञातव्य कदु गोष नहीं हे; यह ` 
भथम भूमिका हे। 

२--विवेकख्यातिरूप हानोपाय सम्पादन कर चखियादहै, सम्पादन करने 
योग्य अव दोष नहीं है । क्योकि उसके फर का अनुभव हो रहा है- यह 
द्वितीय प्रज्ञा हे। 

३--व्यागने योग्य वस्तु का साधन अविद्या काम्यश्मं जादि सर्वधा 
नष्ट हो गयें ह, व्यार करने योग्य अव द्रु अवशिष्ट नीं है--यह तृतीय 
अमिन ह 

४, दु.ख-हानरूप मोह फर एवं असम्प्रज्ञात योग का साक्ञात्‌ कर दिया 
हे, पुरपाथं का भी ज्लातभ्य अवशिष्ट नहीं हे । 

“मेरी इद्धि भोग ओर अपवग को समाप्त कर खेगी । 

६- बुद्धि रूप से परिणत सशव आदि अपने कारणम्‌ खीन हो जायेगे । 

छ--प्रखीन स्वादि का बुद्धि रूप परिणाम नहीं होगा । 

इन सात प्रकार के अनुभव से न्ञान निष्ठा स्यः सक्ति होत्ती हे, अर्थात्‌ 
स्वस्वरूप गुणातीत, विमरु, केवरी पुरुषाटमक चित्त वत्ति होती है ॥ २७ ॥ 

योगाङ्गाुघ्ठानादड्यद्धिश्ये ज्ञानदीप्निराबिवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

आशे कहे जाने वाङ योगाङ्ग के अनुष्ठान से = ज्ञान पूर्वकं अभ्यास से 
विवेक-ल्याति-पयन्त अश॒द्धि का नाश्च होने पर चित्त सत्व का प्रका 
आवरणरूप क्टेश्चार्मक अशुद्धि का नाश्च होनेसे ज्ञान दीधि अर्थात्‌ सास्विक 
परिणाम होता हे, विवेक ख्याति ही ज्ञान का चरम परम उत्कर्षं हे ॥ २८ ॥ 
यमनियमासनग्राणायामभ्रत्याहारधारणाध्यानसमाधंयोऽष्टावङ्कानि ।२६॥ 

धारण आदि योग के साक्तात्‌ उपकारक होने से अन्तरङ्ग है ओर यम, 
-नियम, आसन, प्राणायाम प्रव्याहार, हिंस्रा जादि वितकंके ही नाकं होकर 
चदहिरङ्ग अङ्ग है। ये आठ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्याहार, 
धारणा, ध्यान जर समाधि दै । इनकी करमशः एक की दूखरे के प्रति उपकारिता 
भूमिका से अवगत करें । ये क्लेश रूपी अश॒द्धिके नादा है ओर विवेक 
आसि के साधन है ॥ २९॥ 

अदहिसासत्यास्तेयन्रह्यचयोपरिग्रहा यमाः॥ ३०॥ 

, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्मचर्यं जपरिभरह वे पाच यम है, प्राणियों ढे 
प्रति द्रोह हिंसा दे, वाणी जोर मन की यथार्थता सष्य है, अर्थात्‌ दूसरे के हित ` 
के किए यथार्थं कथन सत्य हे । अन्य का स्वरव जिस पर है उनका रहण न 
करना अस्तेय ह । खी का स्मरण, कीतंन, केकि प्रेत्तण, एकान्त भाषण, 
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संकस्प, अध्यवसान क्रिया सम्पादन इन आठ अङ्गो वारे मेथुन का परि्याग 
ब्रह्मचयं हे । 

देह याघ्रा के किए अपेक्षित भोग साधनों से अतिरिक्त साधनो का 
अस्वीकार अपरिग्रह दै ॥ ३० ॥ | 

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः साबभोमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१ 

ये भददिखा आदि यम जाति, देशा कार ओर समय से अनवच्छिन्न 
सार्वभौम महाब्रत है । जाति से परिच्छिन्न अहिंसा ब्राह्मण को नहीं मारूगा, 
तीथं मे नहीं मद्धेगा--यह देश परिच्छिन्न अहिंसा हं । चतुदशी को नहीं 
माङगा-यह कार परिच्छिन्न अर्हिखा हे, युद्ध से अतिरिक्त समच्रने नहीं 
मार्गा यह समय से परिच्छिन्न अहिसा ठे, किन्तु कहीं नही मार्गा, कभी 
नहीं मांगा, किसी प्राणी को नहीं मारूगा; किसी मी समय नहीं मारूगा 
` यह शपरिच्िन्न अहिंसा सावंभौम आं इसी प्क्रार सव्य आदिमं भो 

समश्चना चाहिए, ये सार्वभौम चत महा्रत हं ॥ २१।। | 

शौोचसंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियसाः ॥ ३२ ॥ 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर . ईश्वर प्रणिधान नियम दहैँ1 बाह 
। भौर आभ्यन्तर के मेद्‌ से शौच दो प्रकार काहे। मिद्टी, जरु जदि से शरीर 
को स्वच्छ करना ब्रह्य ओौर प्च गव्यया सत्री आदि से चित्तके मखा काः 
प्र्तारुन करना आभ्यन्तर साधन ज्ञौ हे! उपस्थित भोगक्ताधनों से ¦ अधिकः 
का हण न करने की इच्छा सन्तोष हे ! चान्द्रायणादि जरतो का अनुष्ठाने भूख 
प्यास एवं शीत गर्मी मं स्थान आसन रूप दन्द का सहन तप दे! सोद् 
. श्चास का भष्ययन एवं प्रणव जप स्वाध्याय हे 1 परमेश्वरम सभी कर्मोकः 
जपंण एवं पूजन आदि ईश्वर-प्रणिधान डे ॥ ३२ ॥ 

वित केबाधते भरतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

योग विरोधी हिसा आदि वितकौँ से प्रतिपक्त भावना अर्थात्‌ हिसा आदि 
अनन्त दुःख प्रद्‌ दे, ये अनन्त अज्ञान के साधन ह-दइस रूप ङी भावनः 
से यम जादि योग के अङ्क हे।॥ ३२1 


षितको हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपू्का मदुमध्या- 
धिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हिसा आदि वितके यम नियम के विरोधी है । यह वितकं स्वयं क्रिया 
गया, कराया गया, ओर अनुमोदन किया गया होता हे । स्वयं सम्पादितः 
सा छत हिंखा हे । आमिष भक्तण के छप्‌ क्रतार्भो के द्वारा हिसा करे 
जर्थात्‌ भयोजक व्यापार के द्वारा कराई गई हिसा कारित हिसा है! दूखरे 
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केद्वारा सपं आदिकी रिसा का अनुमोदन साधुवाद्‌ पूर्वक समर्थन अनु- 
मोदित हिसा है। ये वितकं क्रोध, रोभं एवं मोह से अनुष्ठित होते ं। 
ऋोध पूर्वक हिसा-इसने अपकार किया हे- भतः इसको मारना चादिषु । 
खोभपूर्वक हिखा- मांस, चमं आदिके च्षिकी गहं या कराई गयी हिसा। 
मोहपूर्वकर हिसा-मनुर््यो के उपयोग के छि विधाताने पशर्जो की इष्टि 
की दे, अतः इनके पीडन मं दोष नहीं हे आदिक्ञानसे सम्पादित हिसा। 
इस प्रकार नव प्रकार की हिंसा दु हिसा-कीट पतङ्गो के पीडन या आत- 
तोयी का बध आदि, मध्य हिसा-पशु पीडन या पुष वध आदि, अधि- 
मान्न = तीच हिसा मानव पीडन या स्वजन वध आदिः इस प्रकार ये दद 
चितकं पूर्वोक्त प्रदरिीत नव प्रकारका खदु मध्य आदि के सेद्‌ से सत्ताइस 
कारके ै। | 


जतः इस वितकं से बाधित अर्दिखा भादि का, वितकं हिंसा आदि के 
सम्पादन से, अनन्त दुःख प्रद्‌ ह अनन्त अक्ञान-सम्पाद्क हं--इसं भावना से 
निवतंन ही प्रतिपक्त भावना हे) २४ ॥ 


अदहिंसाध्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 

यम जादि. के द्वारा अहिखा की प्रतिष्ठा होने पर सहज शत्र सपं, नङ्क, 
मार्जार, मूषक आदि मे मी श्योगिर्यो" के सान्निध्य से परस्पर वैर का अभाव 
रहता हे 1 अर्थात्‌ जन्तुभों मे मी परस्पर हिंसा उदधि का परिस्याग हो जाता 
` डे ।1 ३५ ॥। 

सद्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६॥ 

धर्म आदि से जिस सुखं आदि की प्राप्ति होती हं, सत्य का अभ्यास 
करने दारे योगियों की वाणी से उन फर्छो की प्राति होती है अर्थात्‌ “सुखी 
हो, अशान्त हीन हो' इन योगी वचर्नो से ही श्रोता को “मं सुखी ह" इस्यादि 
चान उत्पन्न होते हँ, अतः सत्य की प्रतिष्ठा से क्रिया फः की भ्रा्चि होती: 
है ।॥ ३६ ॥ स 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरतनोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 

अस्तेय की स्थिरता की सिद्धि होने पर रटन एवं उच्छृष्ट द्रर््यो की याचना 
ॐ विना ही स्व के बरु से योगिर्यो के द्वारा ये उपस्थापित होते दे ।॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयलाभः ॥ ३८॥ 

जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जभ्यास करते है, उन भ्यक्ति्यो के उसके प्रक्ष 
निरतिदाय वीर्यं अर्थात्‌ सामथ्यं की उपर्न्धि होती है 1 शि्प्यो को ज्ञान का 
साधान एवं अणिमा भादि सिद्धि का राभ होता है ॥ ३८ ॥ 
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अपरिप्रहस्थेयं जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३६ ॥ 
अपरिग्रह की स्थिरता से अतीत भावी ओर वतमान जन्मोनेमेकौन 
था, किंस प्रकार का था, इसकी जिन्ञासा होने पर सम्यग्‌ ज्ञान होता दै । क्यों 
जन्म इजा, किस कारण से, इसका क्या अवसान है जादि जिक्ञासा होने पर्‌ 
उनका ज्ञान हो जाता है॥ २३९॥ 
शौ चात्स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसगे ॥ ४०॥ 
बाह्य शोच से अपने शरीर की श॒द्धि न देखने के कारण शरीरके प्रति 
घृणा,होती हे, उसके कारण की पर्याङोचना से घृणा स्वाभाविक्र ह । अनेकः 
रोम दरपो.से मरू निःखृत हो रे हं, जतः अतिशय धृणा होती है । अपने 
शरीर में घृणा होने पर अन्य शरीर में भी धृणा हो जाती इ, अतः उनके सायः 
संगं गी इच्छा नहीं होती है ॥ ४० 1 
सत्तवञयुद्धिसौमनस्येकाग्रतेन्द्रियजयात्मदशनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ 
आभ्यन्तर शौच से सत्व शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से सोमनस्यरूफ 
सति्य सौख्य की प्रापि होती `हे, एकाग्रता, इन्द्रिय जय ओर आव्मदर्शन की 
योग्यता सम्पन्न होती हे ।॥ ४१ ॥ 
संतोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२॥ 
सन्तोष कौ स्थिरता से अतिशय उच्छृष्ट सुख की प्राति होती है 1 
कामना की पूति जन्म सुख एवं दिव्य विशिष्ट सुख सन्तोष अन्य सुख की 
सोरुहवीं कला मे भी नहीं हे ॥ ६२ ॥ . | 
कायेन्द्रियसिद्धिरशद्धिक्षयात्तपसः | ४३ ॥ 
तपके द्वारा जशद्धिका नाश होने पर अणिमा आदि शरीर सिद्धि, 
प्रतिभा आदि क्वान का उक्करष॑ रूप इन्द्रिय सिद्धियो चुकुम होतं डे 1 ४२ ॥} 
स्वाध्यायादिष्टेवतासंप्रयोगः ॥ ९४ ॥ 
अभिप्रेत मन्त्र जप आदि स्वाध्याय फे प्रक्ष से ोगियो को देवता, 
ऋषियों जोर सिद्धो का दशन होता है।। ४४॥] 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ध ईश्वर का प्रणिधान अर्थात्‌ भक्ति विक्षेप से समाधिकी सिद्धि होती 
॥ ४५ ॥ 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


| ३६ | 


पद्मासन आदि के सुनिश्व भौर सुखावह होने परये योग के अङ्ग होते 
हं । अन्यथा यष्ट चित्त के विक्तेपकारी होते है, आसन की सिद्धिसे शीत 
उष्ण, भूख, ण्यास आदि कष्ट नदीं होते हें ॥ ४६ ॥ 


प्रयलनकेथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ।। ४७ ॥ 

त. समान इारीर के प्रयत्न की शिधिङ्ता विना क्छेशाके ही आसन 
की सम्पन्नता एवं आकाश मे चित्त की समापत्ति होने पर नासन सिद्ध होता 
डे । सहर कर्णो से पृथिवी का धारण कर अवस्थित जनन्त के समान हीमं हं 
इस प्रकार की स्थिति की अनन्त मे समापत्ति एवं प्रयद्न के चिना हारीरको 
काष्ट के समान निश्चेष्ट, स्थिर, शून्य के समान भावना कर आसन सिद्ध करना 
चादिए्‌ ।। ४७॥ ं 


ततो न्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 

आसन के जय से योगी शीत उष्ण आदि द्रन्द्रौसे कष्ट का अनुभव नहा 
करता ह ।॥ ४८ ॥ 

तस्मिन्सति धासम्रश्चासयोगेतिविच्छदः प्राणायामः ॥ ४६ ॥ 

आसन की स्थिरता होने पर श्वास वायुका पूरण ( पूरक) बायु का 
रेचन अर्थात्‌ श्वास की अन्तरांति श्रून्यता एवं प्रश्वास बाह्यगति शरून्यता 
एवं च समय तक श्वास प्रश्वास की गतिविविच्छेद्‌ रूप ऊम्भक-यह 
प्राणायाम है । ४९॥ 


स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदे शकालसंख्याभिः परिषष्टा दाघसूद्दमः।; 

प्राणायाम की तीन व्ृतिर्यौ हे बाह्य वत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति जीर स्तम्भ- 
चृत्ति। कोष्ठ में स्थित वायुका परिव्याग कर बाहर ही धारण बाद्य-वृत्ति 
प्राणायाम हे। बाह्य वायुको खींचकर अन्दरसमें धारण रूप गतिविच्छेद 
आभ्यन्तर रत्ति हे, निःसारण अन्द्र सींचना छोडकर श्वास प्रश्वास की गतिर्यो 
का अमाव सम्पादन कर ॒सुनिश्वरु शरीर एवं मन से कुं समय तक अव- 
स्थान स्तम्भ चरन्ति प्राणायाम दे । 

श्वास जर प्रश्वास की गति का अभाव प्राणायाम है । शास पूवक प्रश्वास 
पू्यक एवं प्रयरन विरोष से ओर एक बार जो यह श्वाख-मश्वासर की गतिका 
माव दे, यह तीन प्रकार का प्राणायाम है। बाह्य ओर आभ्यन्तर वृत्तिर्या का 
 निः्सारण ओर आपूरण प्रय्न है इसका सम्पादन न॒ कर एकवार.व्यु का 
विधारण स्तम्भ-टृत्ति करनी चाहिए 1 ये तीनो प्राणायाम सङ्गव्पश्ून्य मन से 
आध्यात्मिक स्थान मे शून्य के समान शरीर नौर मन को रखकर करना 


[ ५ ] 


चाहिए । एेसी स्थिति में किया गया प्राणायाम चित्त की रिथरता का सम्पादकं ` 
एवं योग का जङ्ग होता हे] 


देश परिष्ृष्टि, कार परिषटि जौर संख्यापरिद्टि इन तीन. परिदर्शन से 
साधित प्राणायाम दीं ओौर सूचम के भेदसे दो प्रकारका है । सरोवर आदि 
` जध्याद्मिक प्रदेश में चित्तति देश परिदर्शान है । इतने समय तक भराणायाम 
करना चाहिए यह्‌ कार परििष्टि ह । स्वस्थ खु पर्ष का श्वास प्रश्वास कार 
को मात्रा कहा जाताहै। बारह मात्रार्ओसेः वायु का खीचना; चौवीस 
मान्नाओं से वायुका विधारण, छत्तीस मात्रार्जो.से परिष्याग करना चदहिए 
इसको प्राणरोध कार विदोष से उद्धात कहा जाता ह । जितने समय अवश 
वायु उद्वेग उन्न करता हे तभी तक उद्धात दहै। श्वास प्रश्वास की संख्या से 
उद्धात कारुका निश्चय करना चाहिए, जतः उद्धात संख्या-परिद्र्छ॑न हे । 
देश, का र संख्या से परिदृष्ट प्राणायाम छा यभ्याल दीं जौर सूच्म टोता 
हे । समी प्राणायाम की देह से समीक करना चाहिए, वे कार ओर संख्य) 
से आधिक्य रूप में परृष्ट दीव होते है, चुत्तीस मात्रा से अवच्ि्न कार 
व्यापी दीधं भौर सूचम होते ह 1 ५० ॥ 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः।। ५१॥ 

बाह्य ओर आन्तर दत्त प्राणायामो को देश्य काट आदि विष्यो का परि- 
दशन पूर्वक तृतीय स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम की सञ्त्‌ प्रयर्नपूवंक साधना करे 
इस साधना से बाह्य जोर जभ्यन्तर प्राणायाम की दीरधं जौर सूचम इए अनन्तर 
विषय परिदक्ञंन का अतिक्रम कर र्थात्‌ स्यागक्रर जो स्तम्भवृत्ति प्राणायाम 
दे-यह चतुर्थं हे, चृतीय स्तम्भवरृत्ति सछ्ृत्‌ भयत्न से विधारण है भौर चतुर्थ 
अभ्यास की निपुणता से पूं भूमिर्यो का अतिक्रमण कर सुच्मीभूत प्राणका 
दिधारण हे । 

वसिष्ठ संहिता के अनुसार :- जिस प्राणायाम ते पसीना आता हे वह 
अधम हं .ओीर जिसमें कम्पन हो बह मध्यम है ओर निसमें उत्थान हो बह 
उन्तम हे । उत्तम प्राणायाम की साधानासथे दोनो समा हो जाते हे, कदल 


गमक ही इनके नाश का साधन है । रेचक शौर पूरक का प्रिव्याय कर 


सख पूवक वायु का धारण प्राणायाम है, सहित या कुम्भक का निस्य अभ्यास 
करे, केवल कुम्मक की सिद्धि से पूर्वक रेचक प्रक सहित का अभ्यास करे 1 
रेचक पूरक वित केवर छम्भक की सिद्धि से तीनों खोक सें दुरम कष्ट जी 
नहीं हे ॥ ५१ ॥ | 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 


 ॥ 4, 

प्राणायाम से. चित्त के सर्व अर्थात्‌ प्रकाद्च के आवरण क्छेश्ठका नाद्या 
होता है॥ ५२॥ | 

धारणासु च योग्यता मनसः॥ ४३॥ 

प्राणायाम से मन की धारणा में मता सम्पन्न होती है ॥ ५२ ॥ 

स्वविषयासंभ्रयोगे चित्तस्वरूपाुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 

चद आदि इन्द्र्यो का जपने चिपर्यो के असन्निकूपं के समय में अर्थात्‌ 
ध्यान जादि मं चित्ताकार सम्प्रति होती हे वही ्रव्याहार है अर्थात्‌ चित्त 
का स्वरूप सम्पन्न के ख्प सें अवस्थान भत्याहार हे॥ ५४॥ 

- ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


प्रस्याहार के द्वारा चित्ताकार सम्पन्न इन्दिर्यो से विषय ञान में रदित 
होने से इन्द्रिय सर्वथा जपने जधीन हो जाती हे सभी इन्द्रिय विजर्यो नें 
अत्याहार से इन्द्रियो छा विजय श्रेष्ठ हे । ८५ ॥ | 


------- 





अथ तृतीयो विभूतिपादः 


देशबन्धधित्तस्य धारणा।। १॥ 

सैनी आदि की वासनाओं से अन्तःकरण के परिपूर्णं होने पर नियम 
सम्पन्न आसन का. जयकर राण का परिहार होने पर इन्द्र्यो को प्रस्याहत कर 
निर्बाध स्थान मे अङ्धिष्ट शरीर से शीतोष्ण दन्द का विजयकर योगिर्यो केद्वारा 
नासिका जम भाग में सम्भ्ज्ञात समाधि के अभ्याखके किए चित्तको स्थिर 
करना धारणा हे 1 अर्थात्‌ प्रव्याहार के द्वारा इन्द्रिय ओर चित्त के रस्याहृत 
होने पर हृदय कमरू आदि आध्यात्मिक देश्च से या बाह्य देश से चित्त को 
रोकना धारणा है 1 हृद्य कमर भादि छी भवना ही धारणा नहीं हे । इस 
अवस्था मे चित्त अभिमत देश में ही रहता हआ अन्य विषयो का ग्रहण नहीं 
करता है, क्योकि इन्द्र्यो के प्रव्याहृत होने से वे विषय संयोग से चच्चर नदीं 
होती ई, यही धारणा योगाङ्ग हे, अ प्रव्याहृत धारणा योगाङ्ग नहीं हे । \ ॥ 

तत्र प्रव्ययेकतानता ध्यानम्‌ | २॥ 

ध्यान धारणा से साध्य ह! विषयान्तर के हान से रहित चित्त का 
किसी एक स्थान में बन्धन धारणा ह, इस अवस्था से एतान प्रव्यय नदीं 
होते है, किन्तु जरु की धारा के समान सदश परिणाम के ज्ञान रहते हं ! इन 


सदश ज्ञानां का एकतानता-सम्पादन ही ध्यान दे । तेर की धारा के समान 
एकता न होती हं, इस अवस्था में प्रव्यर्यो के प्रवाह की अनुभूति नहीं होती 
चः 


दै, एक ही ज्ञान उत्पन्न हे-यह अनुभूति होती है-यही प्रस्ययकी 
एकतानता ध्यान हं ।॥ २] 


` तदेवाथमात्रनिभोसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 
जव ध्यान ध्येय अथमाच्र मं ही उपरक्त होता हे, में ध्यान करता दह, इन 
ग्रहण ओर ग्रहणकतां का विस्मरण कर देता ह, तव उख ध्यान को समाधि 
कटा जाता हं। इस समाधि की अवस्थामें चित्तकी भली-माति स्थिरता 
ती हं । इसी अवस्था में ध्येय विपय की ओर अपने स्वल्पका ज्ञान होता 
हे । अर्थात्‌ स्वरूप शून्य से ध्यान ध्येय के अवेश्ञसे ध्यान आर ध्याताकी 
दृष्टि से रहित होता हआ ध्येयाकार रहता है । इन दोनो के भ्रण के समय 
ध्यान रहता दे, समाधि नहीं, अतः ध्यान के समय विषय इन्द्रिय सम्पकं से 
ध्यान भङ्ग हो सक्ता हे, हिन्त समाधि का भङ्ग नहीं हो सकता है । समाधि 
न्य चृत्तियो के निरोध से साक्ता्कार का साधन है । दीर्घक्रार व्यापी होने 


॥ 


| ४३ | 


पर सम्प्रज्ञात योग कहा जाता है) ध्येय की स्फूतिं से उस चिन्मय खपे 
असम्प्रज्ञात सनाधि होती है । योग सुधाकर मे कहा है-- 
अहंकार के विना ब्रह्मकार मनोदृत्तिका प्रवाह समशरज्ञात समाधि है- 
यह भ्यान जौर अभ्यासके प्रकर्षं से होती है। अर्थात्‌ कर्ता जौर करण का 
भनुसन्धान पूवक उस्पन्न प्रत्यय ध्यान है ओर इनके उक्कषं से इनके अनु- 
सन्धान से रदित ध्वरेय मात्र गोचर निर्भात समाधि है। उपर वैराग्य एवं 
समाद्र पूवक निरन्तर दघं कारू तकर सेवित, - रजोगुण ओर तमोगुण के केरा 
से, सुख धकाशमय सर्वगुण के उद्रेक से; दोष रहित प्रकादस्वरूप अनेक 
समय तक्र जनुवतंन करने पर सम्ध्रज्ञात समाधि होती है, पर वैराग्य पूर्वक 
निरोध क्ते प्रयटन से उस्रा मी निरोध करने प्र सभी वृत्तयो के निरोध से 
निर्बीज समाधि होती है - 
छृत्ति शून्य मन की ब्रह्याकार स्थिति असम्प्रज्ञात समाधि हे । 
ब्रह्माकारम नोवृत्तिप्रवाहोऽदहंक्ृति विना 
सम्प्रत्तातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यासभ्रकर्ष॑तः ॥ 
मनसो वृ्निश्चून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः । 
यासम्प्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥ २॥ 


त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४॥ 


एक ही विषय मं धारणा, ध्यान गौर समाधि इन तीनों की प्रदृत्ति होने 
पर संयम कहा जाता है 1 ४॥ 


तञ्नयास्रज्ञालोकः । ५॥ 

संयम के अभ्याससे अर्थात्‌ सतत अनुष्ठान से विवेक स्वरूप परज्ञा का 
प्रकाश होता है अर्थात्‌ दीक्षियाब्रद्धि होतीं है । 

ज्ञानराक्ति की अस्थिरता मरु हे ओौर इष मर से अज्ञता होती हे अस्थिर 
त्ानशक्ति जेय विषयमे स्थिरता का राभ न करने से उस विषय का भडी- 
भांति प्रकाशन नहीं करती हे। समाधि के द्वारा चरीराभिमानसे शन्य 
स्थिरतम ध्येय विषय के रूपम ज्ञान शक्ति का पयंवसान होता है, उस समय 
से गकृष्ट जान रूप प्रज्ञा होती हे, अर्थात्‌ देहाभिमान से अनियमित स्थिरतम 
ध्येय विषय मे पयंवसित ्ञानशक्ति विषय का सम्यर्‌ भववोध कराती हे ॥५॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६॥ 

इस संयम को स्थूरु सुम, आङम्बन के मेद्‌ से चित्तन्र्तियो से विनि- 
योग करना चाहिए, एक ॒चित्तमूमि का जयलाभ करने के वाद्‌ उपर कथित 
अजित भूमि्यों मे विनियोग करना चाहिए 1 स्थूर विषय मे सवितकं समाधि 





[५ 
जच संयम से जय लाम करने क वाद्‌ निर्वितकं मेँ संयम का विनियोग करना 
चाहिए 1 ६ 1 । 


त्रयमन्तरङ्गं पूभ्यः ॥ ७ ॥ 
पूर्वोक्त यम, नियम, आसन प्राणायाम छीर प्ररयाहार से धारणा, ध्यान 
लर समाधि ये तीन सम्प्रज्ञात के अन्तरङ्ग उपकार अर्थात्‌ अङ्ग हे 1 ७॥ 


तदपि बदिरङ्गं नबाजस्य ॥} ८ ॥ 


असम्प्रज्ञात निर्बीजयोग अर्थात्‌ निरालम्बन योगके ये तीन जङ्भी 
चहिरङ्ग ही है, क्योकि ये परम्परा क्रम में उसकं उपकारक होतें ह 1 ८ 1 


ञ्युस्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवभ्राहुमोन निरोधलक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः॥ ६॥ 

गुण इत्ति चरू ईँ, अतः सभी प्राह्त पदाथ परिणाम शील है, अतः 
अलदय निरोध अवस्था भी परिणामिनी ह, जागरण क समान निरोध का 
अङ्ग देखने के कारण परिणाम का अनुमान होता है क्क्ष; मूढ ओर दिदिक्त 
तीन भूमियौं ब्युस्थान हं 1 प्रकृष्ट सस्व का उङ्गोकेखूपम चिन्त का परिणाम 
निरोध हे; ्यु्थान भौर निरोध से उत्पन्न सस्कारहय का यथाक्रम म जमिभ्व 
ओर प्रादर्माव जव होता ह, तब उस निरोध क्षण मं चित्त की उभचद्ात्तता 
से जो सम्बन्ध है वह निरोध परिणाम दे! ब्दुस्थान ओर योग दोनचोगो 
से साधारणदहे1 कायं करने के असामथ्यंके रूप सम अचस्थानं अभिभव हे, 
वर्तमान मा म अभिष्यक्त रूप से अवस्थान प्रादुर्माव हे 1 निरोध क्षणम 
चिन्त की दोनो बृत्तियो के रहने से शन्वय ही निरोध परिणाम 

आय यह हे क्रि जघ ब्युद्थान ओर संस्कार ख्प दोना धमं तिरोहित 
हो जाति है तव निरोध ओर संस्कार का आविर्भाव होता है। इन दौ धर्मो 
का धर्मी चिन्त है, अतः धर्मी रूप से उभयत्र अन्वित रूप म यह प्रतीत होत्ता 
हे--यही निरोध परिणाम हे 1 गुणो के चटायमान हने से चित्त निश्वरः नही 
हो सकता टे, परन्तु पूर्वोक्तं निरोध परिणाम की स्थिरता कही जाती हे । 

यह व्युत्थान ओौर निरोध सम्प्रजात उभययोग साधारण हे । पर बेराभ्य 
इत्ति से सम्प्रह्नात वृत्ति ओर उसके संस्कार-के अभिभव होने खे पर देराग्य 
ही अभिव्यक्त होता है, अतः यह निरवीज निरोध परिणान हं ९॥ 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
। ब्युत्यान संस्कार का धभिभव होने पर निरोध संस्कारः का प्रादभ होने 
से चित्त का परिणाम बताते हुये कहा हे कि इस अवस्था मं च्युत्थान संसार 


^ 
| 
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खूपमरू से रहित निरोध संस्कार से परम्परा मात्र वहन करने वाटा -प्रकान्त- ` 
वाहित परिणाम होत्ता हे अर्थात्‌ समान प्रवाह-परिणामी चिन्त होता डे ॥१०। 

सवौरथ्ेकाभरतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ {१ ॥ 

एकाग्रता जौर वित्तेपार्मक सभी अर्थो का अहण ये दोनो चित्त = धर्म &। 
अर्थात्‌ रजोगुण से चरूयमान चित्त सभी अर्थो का ग्रहण करता हे । रजोगुण 
के अभिभव अर्थात्‌ तिरस्कारके ल्प योगिर्योंकरे द्वारा भ्रयल्न किये जने पर 
सर्वार्थकता का नाञ्च अर्थात्‌ तिरोभाव होने रुगता है ओर एकता का उदय 
होगे द्गता हे 1 अर्थात्‌ एकाग्रता रूप धर्मं की सर्वाथ॑कता का अभिभव कर 
उत्पत्ति ही समाभि परिणाम हे । - 

पूव मे यह .विदोषता दे क्रि निरोध संस्कार का अनभिभूत खूप मे उदय 
रढतः दै1 ओर इसमें सर्वाथक्रतारूप विक्तेप का सर्वथा परिध्याग रहता है अर्थाद्‌ 
उसका अस्यन्त तिरोभाव रहता दे इख प्रकार अतीत विचिक्षताकं त्तयङे 
साथ. एकायता लन्तण धमं का उद्धव खूप मार्ग मे प्रवेश समाधि परिणाम इ 

जाश्ञय यह ह कि स्वांथकता चित्त धमं है वह अरात चक्र ( धूनतें 

ग्नियुक्त चक्र ) के समान सभी इन्धिरयां की एक ही साथ सञ्चरणशीर्ता हे, 

एकाग्रता भी चित्त का धमं है; यह एक विषय मं स्थितिश्लीकता हे, इन दो 
घमो मे प्रथम का नादा ओर दूसरे का उदय अर्थात्‌ सर्वार्थ॑कता का नाद्य जर 
एकायत्ता का उदय होने से इस प्रकार के धमं से युक्त चित्त का वेत परि. 
णाम-समाधि परिणाम दं ॥ ११॥ 

शान्तोदितौ ठल्यप्रव्ययौ चित्तस्येकाम्रतापरिणामः॥ १२॥ 

एकामता परिणाम :- 

समाधि के समय चित्त का परिणाम एकोमरता परिणाम हे, पृवं सर्वा्थतः 
परिणाम शान्त हे अर्थात्‌ सर्वथा. व्रिनष्ट है अतीत मार्गकाका विषय है ओर 
दूसरी इत्ति उदित हे । किन्तु दोनों इत्तियौ समान विषयक शने से समान 
डे, अतः सदश उत्तियो का प्रवाह एकाम्रता परिणाम हे । अतीत भौर वर्त- 
सान च्रत्तिमें समाहित जवरुम्बन करने वाटी च्रृत्ति के साथ जवस्थान- ` 
एकाञ्रतां परिणाम है । 

घम का आश्रय करने वारी धमं चित्तके साथ पूर्वं का ख्य ओर उत्तर 
का उद्य ही परिणाम है 1 


` विक्तेप की अवस्था मे विषय वृत्तिर्या का ख्य भौर उद्य का प्रवाह चरता 


है ओर समाधि मे समान चृत्ति्योका छ्य ओौर उद्य चङ्ता है यही 
एकाग्रता परिणाम दै 1 एका्रता भूमिक सम्प्रज्ञात म संस्कार जर उत्तियो 
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का ङ्य ओर उदय चता हे, ब्युस्थान संस्कार जोर ब्युश्थान प्रत्ययो का ख्य 
वं परज्ञा संस्कारो का अर्थात्‌ विवेक जादिका उद्य होता हे--यह समाधि 
परिणाम है, असम्प्रज्ञात योग मं संस्कार मात्रका ख्य जीर उद्य होता हे, 
अर्थात्‌ ष्युस्थान संस्कार का ख्य ` ओर निरोध संस्कारो का उद्य रहता हे, 


च्युट्थान निरोधा्मक निरोध मं हौ संस्कार मात्रौ का ख्य उद्य रहता हे- 
यह निरोध परिणाम है ॥ १२॥ 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा, व्याख्याताः ।॥ १३ ॥ 
इ प्रकार से तीन प्रकार के. परिणाम से स्थूल सुच्म रूप भूतो के एवं 
ज्ञान क्म रूप इन्द्रियो के धमं का रुरण जर व्यवस्था फे सेद्‌ से तीन परि- 
आण की भ्याख्या की गद है 1 अवस्थित धर्मी की पूव ध्म की निच्चिके 
साथ अन्य धर्मौ का आगमन परिणाम हे, जसे भूत स्वरूप धर्मी का पिण्ड 
रूप धर्मं छा परित्याग कर घट रूप अन्य धमे कौ प्रात ध्म॑परिणाम हे। 
इसी प्रकार "घट का अनागत मार्गम परिव्याग के खाथ वतमान मागंका 


स्वीकार, इसी. प्रकार वतमान साशं का परित्याग . कर अतीत मारां का 
स्वीकार-रक्तण परिणाम हे । 

इसी प्रफटार.घट की प्रथम ओर द्वितीय सदज्ञ उण सं अन्वय हदोना- 
अवस्था परिणाम हे । 

आश्य यह हे करि अतिक्य वैराग्य के छि वस्तुमान्न को भ्रतिद्तण परि 
णामी कहा गया हे 1 चित्त का ब्युस्थान जौर निरोध धमे से परिणाम होता 
डे । पएकधम का अभिभव ओर अन्यध्मं का प्रा्ुमौव 1 दोनो धर्मो मेँ अनागत 
स्वप को द्ोडकर वतमान स्वरूप की भभिभ्यक्ति ह, इसके वतमान स्वरूप 
करा पररिस्याग कर अतीत छक्तण स्वरूप का अभिभव हे । एक अवस्था में 
मी आविर्भाव जर तिरोभाव की अवस्था माननी पडेगी, वर्योक्षि सच्काय- 
वाद्‌ माना गया ड! तीनो गवस्थाभो मे घर्मस्व अनुस्यूत हे! वर्तमान 
स्वरूप धमो की अवस्था का प्रतिक्तण तारतम्य ही परिणाम है निरोधक 
चल्वान्‌ होने पर ब्यु्थान संस्कार दुरम होता हं 1 गुण स्वभाव से प्रवृत्ति 
जी है! अतः चित्त क्षण भर भी परिणाम से रहित नहीं होता है। धर्मी 
का धर्मौ से परिणामदो प्रकार कादहै-जेसे भिह्टी रूप धमींका पिण्डरूप 
धर्म का नाश होने से षटरूप धर्मं की अभिभ्यक्ति होती हे । घट का क्षणों 
सेभी परिणाम होता है-जेसे घटका अनागत स्वरूपे नाश्च होने पर 
चर्तमान स्वरूप का आविर्भाव हे-यही उत्पत्ति है। वर्तमान रत्तण के नाश 
होने पर अतीत स्वस्पका आविर्भाव होता है, यही नान हे । स्वरूप का 
अवस्था्चत परिणाम भी होता है। जेसे--वतंमान घट का प्रतिक्षण नवीन 
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परिणाम, भाचीन परिणाम बृद्धि हास आदि शवस्थार्ओं से अन्य भरकारकाख्प 
धारण करता हे, इसी प्रकार इन्द्रियो का उन ररनो का जखोचन धमं परिणाम 


है, _उनकरा वतंमानस्व आदि स्वरूप परिणाम ३ । व्तनान स्वरूप र्न जादि 
आष्टोचन का स्फुटस्व अफुटस्व आदि अवस्था. परिणाम हे । 


वस्तुतः नागेश भह के अनुसार यह धर्म, लक्षण भौर अवस्था घ्‌ 
परिणाम धर्मी से काल्पनिक मेद्‌ का आश्रयण कर कहा गया हे । 
चास्तविक दृष्टि से ` सभी परिणाम धमी के ही हे, धर्म लद्धण जोर अवस्था ` 
ये तीना धर्मी के स्वरूप धर्मके परिणामसे धमी का ही परिणाम 
विवक्तित हे। धर्मींके श्रद्ित तीनों परिणार्मो म संस्थान का ही अन्य 
ख्प दोता डे; द्रव्य की अन्य स्वरूपता नहीं होती दहै। स्वर्ण ओर 
कण्डक आदि के सप्रान ध्म ओर धमी का आस्यन्त भेद्‌ या अत्यन्त अमेद्‌ 
नदीं हे। यह धमं पुरूष के समान कुरस्य हे, क्योकि अर्थक्रियाकारी रूप 
का नाश होता है। यह सर्वथा तुच्छ भी नहीं डे, उस कभी-कभी अर्थ 
क्रिया देखी जाती है 1 परिणामी होने से ही यह पुरुष से भिन्न हे । श्सिपण्ड 
की जवस्थाओं मे भी अतीत जौर अनागत बट का सत्व हे, ध्म॑सव का नाद 
नहीं होता हे । अपने कारण मे ख्य होने से सुचमता ङ कारण अतीत ओौर 
अनागत स्वरूप की उपरूष्धि नही होती है । असत्‌ की उस्पत्ति सम्भवं नहीं 


हे जीर. सत्‌ का सर्वथा नाश्च सम्भव नहीं हे! जतः रदित मां ही 
सम्भव हे। 


अनुभव से भी धमं जौर धमी का जभेद्‌ है एवं धर्मो का परस्पर मेद्‌ 
हे1 घट ओौर भ्यक्ति के समान अस्वन्त अभेद्‌ ध्म ओर धर्मं में नहीं हे ओर 
न अश्च गीर पुरुष के समान सर्वथा मेद ही है वर्तमान आदि स्वरूपो का 
अविर्माव ओर तिरोभावरूप विद्ध धर्मो के सम्बन्ध से इनका परस्पर साङ्कय्यं 
नहीं होता हे । आविर्भाव ओौर तिरोभाव धर्मी स्वरूप हे अतिरिक्त नहीं हे, ` 
अतः अनवस्था नहीं है । स्थित द्व्य की पूवं धमं निडृत्ति पूवक अन्य धर्मौ 
की उत्पत्ति ही परिणाम है । चिति शक्तिको द्ोडकर सभी पदां प्रतिक्ञण 
परिणामी है ॥ १३ ॥ 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधमौनुपाती धर्म ॥ १४ ॥ 

सदश.या असर दोनों धर्मो का उद्य, विल्य भूत ओर इन्दियो मं 
होते हवे ही धमं परिणाम हे । जैसे-मिश्वल दीपश्चिखा सें तैर रूप धर्मौ 
के भतिक्ञण समान धर्मौ के क्य ओर उद्य होते ई । 

कार भेद्‌ अर्थात्‌ अतीत, अनागत भौर वर्तमान को रक्तित कर जो सेद्‌ 
होता है बह कषण परिणाम है । जैसे--अतीत घट, बतंमान षट, मविष्यत्‌ 
चट, ये तीनो मेद्‌ कारु को रुक्ठित कर होते ३, अतः लक्षण परिणाम हे] 
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, :. ध्म जौर रुण मूलक मेद उदधि के विनाभी यह मणि घुराना'हो 
गया इत्यादि मेद्‌ इद्धि होती हे, अथात देक ओर. अवस्था जादि के कारण 
भी मेद बुद्धि होती हे--ये ही अवस्था परिणाम द । वास्तविक भिन्रता न 
रहने पर अवस्थां से मेद कां आरोप होता हे । पुराना होने पर जी्ण॑ता 
आदि धम परिणाम दहै, अवस्था परिणाम नही हे । भिन्नतायें वास्तविक 
नहीं ह 1.१४ 1 । 

` ¦ ऋमान्यसं परिणामान्यत्वे हेतुः ।। १५॥ 

वौद्धौ ने ध्म से अतिरिक्त धर्मी नहीं माना हे, अतः धर्मीका स्वरूप 
निरूपण किया जा रहा हे 

ध्म परिणाम अन्य परिणामो की अपेत्ता सत्य डे] शान्त; उदित ओर 
अव्यवहायं के मेद से धमं तीन प्रकार का हे प्रमाण से ज्ञात दव्यकी 
क्ति धर्म हे। ध्मोसे ही धर्मी का विक्ान किया जाता डे, अतः धमं 
ज्ञातनलक्ति कहे जाते इई 1 तीनो धर्मो का अन्वयी पदाथं धर्मी दै, सूच्म 
अव्यक्त अतीत जौर अनागत पं अ्यत्त उदित धर्मो का समाहार धीं दे 1 

व्यापार समाप होने पर शान्त व्यापार युक्त उदित, सभी सव उत्पन्न 
होते है 1 इस प्रकार सामान्य खूप से प्रमित शक्तिजो धमींमं सृच्मरूप 
ते वतमान है; वह अभ्यपदरेश्य नामक धर्मी हे, भोत्तिक धर्मिर्यो का सभी 
सोतिक स्वरूपो मे, स्थावर का जङ्गम मे, जङ्गम का स्थावरा न ससुत्पादन 
योग्यतः हे 1 अभौतिको की भी समान रिथत्ि हे, अतः सभी सर्वाव्मक अर्‌ 
खभी के कारण ह, अतः; असंख्य अनागत धमं धर्मी से सिद्ध होते हं । इनमे 
चे किल्ली यथायोग्य निमित्त से अभिभ्यक्त होतेर्दै। ` 

आश्य यह है कि अतीत वतमान अनागत धमो में वतमान रूपसे 
अनुगत को धीं कहा जाता है! धमींया दृश्य की कायं को उस्पन्न करने 
की योग्यता से सम्पन्न धट आदि के उष्पन्न करने की शक्ति ही ध्म हे 1 अन्यक्त 
रूप से कायं कारणम है उपादान कारणों कायं के रहने पर भी देश कार 
जक्रार का निमित्त.होने से सदा सभी कार्यौ का आविर्भाव नहीं होता हे 1. 
देच की निमित्तता-यथा .काश्मीरमें ही केशर होता हे। धान्य की उत्पत्ति 
कार निमित्तक अर्थात्‌ पानी साधन है। पुण्यरूप निमित्तके विना सुख नहीं 
होता है । भाष्यकार की दृष्टि से अलिङ्क प्रधान ही धमीं हे ॥ १५॥ 
` परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 


५ धीं के अनेक परिणाम केसे हो सकते दै, इस आशङ्का की निदृति 
` के टि पतञ्जछि ने यह सूत्र कहा है 1 एक धमी के मानने प्र एक ही परिणाम 
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हो सक्ता दे, एक रूप के कारण से भित्र कार्यं नहीं हो सकता है, क्योकि: 
फसा मानने पर कार्यो की आकस्मिकता भ्त होगी । 

आश्षय यह है किं मिह्टी का चण पिण्ड कपा, कठस आदि आकार ऊ 
रूप मं कमिक परिणाम-परस्परा के आरोक मं भस्यक्ञ रूप से गृहीत होता है \ 
चूणं ओर पिण्ड का जन्य आनन्तयं है ओर कपार ओर घट मे अन्य आनन्तयं 
हे । ये भदित क्रम भेद प्क परिणाम मे करिपित नदीं हो सकते हे, अत्तः 
थे भिन्न परिणाम के आपाद्क है 1 सहकारी के सान्निध्य जौर असान्नि्य के 
कारण मिद्टी रूप एक धर्मी के रहने पर भी आकस्मिकसव नहीं हे, क्योकि 
परिणास की परम्परा क्रमिक हे। | 

कत्तिका के चूण से त्तका पिण्ड, अनन्तर कपार जौर कपारु से घट इस 
ङ्प मं दयमान परिणाम भिन्न-भिन्न हे 1 धर्मी में ङुकण परिणाम जौर जवस्था 
परिणाम, परिणाम का क्रम हे, वह भी प्रदुरित न्याय के अनुसार परिणाम ॐ 
मेद्‌ के साधन हे 1 सभी दरग्य नियत करम से प्रतिक्षण परिणाम प्राक्च करते हुए 
उपर्ञ्ध हो रहे हँ 1 अतः क्रम के भेद से परिणाम मेद सिदध हे । चित्त आदि 
के परिणाम मे कतिपय धमं भस्यक्च से ही अवगत होते है, जैसे सख 
संस्थान आदि गौर कतिपय ध एकान्त रूप से अनुमान से ही जाने जाते ह । 
जेसे-धर्म, संष्कार शक्ति आदि, धर्मी भिन्न-भिन्न रूप से सर्वत्र अनुस्यूत 
हे 1 माप्य मे का भी है- क. | 

निरोध, कंमं, संस्कार, जीवन, चेष्टा, परिणाम, शक्ति ये सब अनुमेद हे । 

निरोध-कम-संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 1 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमां दर्नवर्जिताः ॥ ¦ 

संयम के विषय वशीकार का विवेचन करते हुए सिद्धि का निरूपण इस 
सूत्र से किया जा रहा दै । ५ 

धमं रक्षण ओर अवस्था के.भेद से तीन परिणामो का निरूपण किया गया 
डे । धम, कक्तण ओर अवस्था इन तीन परिणामो का संयम करने पर योगी 
अतीत अनागत विष्यो को मी जान सकता है, केवर ज्ञान करनेवारी इन्दियौं 
दी हम रोगो के ज्ञान के ङि एकमात्र साधन नहीं हे । क्योकि स्वष्न आदि 
के वारा मी बहुधा यथाथ ज्ञान होता हे ! इस धमीं म यह धर्म है, यह रक्षण 
दे, यह अवस्था है, यह अनागत का अवगत कर वर्तमान मे अपने भ्यापार 
का विधान करने पर अतीत भाग में पविष्ट होता हे, उसी प्रकार संयम करने 
पर योगी सब छु जान ठेता हे । चित्त शद स्वप्रकाश स्वरूप. है, अतः सभी ` 
के ्ञान के सामध्यंसे आविधिक विक्तेप को हटा कर मर रहित पेनक के 
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समान सभी अथो के ग्रहण का सामध्यं एकाग्रता के कारण आ जाता हे। 
अथात्‌ पूर्वोक्त तीन परिणामो का किंसी अर्थंन्ं संयम करने पर ध्यान, धारणा 
ज्ञेर समाधि से साष्ठास्कार होता हे, अतः इनके अतिरिक्त अर्थो का भी 
` अर्थात्‌ अतीत भविष्य का ज्ञान सङ्करप मात्र ते प्रणिधान के द्वारा होता हे। 

आक्षय यह ह कि परिणाम कमो ओौर साधनों का साकतास्कार होने 
चे अतीत जौर धनागत ज्ञान होता ड! -योगिर्यो को क्रियादि रूप निमित्तो 
का तथा खस्व रूप धर्म्यो का सम्यग्‌ ज्ञान होने पर ध्म आदिकाही 
अतीत ओर अनागत ज्ञान होता हे 1 

अखत्‌ फी उप्पत्ति नहीं हो सकती है ओर सत्‌ का अमाव नहीं रहता 
हे, अतः अतीत ओौर अनागत भी वतमान ही ह, अभिव्यक्ति नहीं हे! यह 
सस्य ह कि ` निविषयक ज्ञान नहीं हो खक्रता हे, दन्त, इस सिद्धान्त मे 
कायं सत्‌ हे अतीत अनागत वस्तु सत्‌ हे, अतीत ौर अनागत विषय.का 
ज्ञान सत्‌ विषय का ही ज्ञान हे । क्य छी विचित्रता होने पर भी सस्व की 
द्धि रने पर वह क्ञान हो सकता डे 1 आवरण-मरू-श्रून्यता दही चमी 
विष्यो ® ज्ञान का कारण हे ॥ १६॥ ` 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्याखास्संकरस्तत्रविभागसंयमाव्सवे्‌त- 
सतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 

कान रूप इन्द्र्यो से भ्य, नियत ऋम वारा एवं नियत किसी एक 
अथं का बोधक शाब्द है, या क्रम रहित स्फोटाव्मक शब्द्‌ हे, यदह शब्द्‌, पद्‌ 
रूप भौर वाद्य रूप से किसी एक अर्थं का प्रस्यायक है 1 जाति गुण क्रियादि 
रूप अथं हे 1 विषयाकार उुद्धि-दृत्ति ज्ञान है 1 ये तीनो परस्पर भिन्न हेः 
किन्तु एक की दूसरे के साथ एकरूपता के व्यवहार मे सम्पादित -दोने से 
तीनों मे संकीर्णता अर्थात्‌ साड्धस्यं रहता दे 1 | 

गौ छाओो यह कहने पर गौ खूप अर्थ, उसका वाचक दाव्द्‌ ओर ज्ञान, 
अभिन्न खूप से प्रतीत होते है । इसका वाचक गो शब्द्‌ दे ओर यह गो शब्द्‌ . 
का वाच्य अर्थंदहे, इन दोनो का आहक यह ज्ञान भिन्न रूपमे व्यवहार 
का विषयः नहीं होता हे । च्ब्द्‌ कौन है? अ्थंकौन दहे? ज्ञानकौनदेै? 
यह पूवे पर एक ही उत्तर भिरुता है-गौ । ये तीनों एक खूप नदीं है, 
तव उन्तर एक रूप केसे हो सकता है १ रेसी स्थिति मे यह राब्द का त्व 
वाचकरव रूप है, वाच्यस्व रूप यह अर्थं है, जर प्रकादाकस्व रूप ज्ञान है; 
यह मेद्‌ कर इस प्रविभाग में जो संयम करता है, वह सभी प्राणियों = खग, 
पश, पत्ती आदि के शब्दों का ज्ञान फरता हे, अर्थात्‌ इस अर्भिप्राय से इसने 
इस शब्द्‌ का उचारण किया है यह समक्ता हे ॥ १७ ॥ 


| ५१ |] 
संस्कारसाक्षात्करणादपूवेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्त का वासना रूप संस्कार दो प्रकार का ह । एक स्टरतिमान्न फल 
का उत्पादक हे, ओर दूसरा जाति, आयु, भोग रक्षण है, जन्य विपाक का 
साधन-धमं ओर अधर्म । | ¦ 
भास्वतीकार ने सरखा टीका में, का है कमांराय ओर वासना के भेद्‌ 
से संस्कार दो प्रकार का है। वासना से स्मृति होती हे, वह जाति, 
जाञु, सुख नौर दुःख के अनुभव से उसपन्न है, वाखना इनका स्मरण 
. कराती हे; इन संस्कारों का संयम करता हे, अर्थाव्‌ इस प्रकार से ने उस 
विषय का जजुभव.किया, इस प्रकार मने उस क्रिया का निष्पादन किया इस 
रूप मे पूवं घटनाओं का अनुसन्धान करता इभा भ्रवोधक के विना संस्कार 
उद्चुद्ध होने से सभी अतीत विष्यो का स्मरण होता ह । अर्थात्‌ पूर्वं जन्म 
की जाति जादि का स्मरण हो जाता है! जैगीषभ्य जिसने प्रकृति को अधीन 
. कर ख्थिा था, उस योगी को संस्कार का सा्तास्छार होने से ददा महाकर्पों 
मं अनेक योनिर्यौ एवं उन जन्मों की परम्परा का साचवाष्कार होता डे, ओर 
` उन योनिर्यो के सुख दुःख के ्ान के साथ दिव्य विवेकख्याति होती डे ॥१८॥ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
चित्त की अवस्था रूप राग आदि का साक्तासकार करने पर अर्थात्‌ रागादि- 
मती अपनी चित्त बृत्ति का संयम. करने पर आश्रय जादि के रूप मं समी का 
सा्तात्कार होने से दूसरे के चिन्त मे स्थित राग आदि का भी, इसका चित्त 
सराग हे या विराग है ज्ञान प्राप्त करता है ॥ १९॥ 
न तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २०॥ 
राग आदिं बासनानुरूप खुखादि का स्मरण स्वरूप है, स्वरूपतः थे 
-आलस्वनभूत विषयो से अनुविद्ध नहीं है । 
आज्ञय यह हे कि.जो दूसरे े आलम्बन से युक्त है, उसका क्ञान नहीं 
किया जा सकता हे, क्योकि आरम्बन को किसी साधनसे विषय नदी किया 
गया हे, शिङ्ग से केवर दूसरे चित्त को अवगत किया है, किस विषय से यह 
यक दै--इसकौ भवगति नहीं है । ओर जिसका अण नदीं हे, उसमे 
संयम नहीं करिया जा खक्रता है, दूसरे के विषय का ज्ञान नहीं हो 
सकता हे 1 अतः आरम्बन के साथ परचित्त का ज्ञान नष्टौ हो सकता हे । 
क्योकि आरम्बन अगृहीत हे । चित्त के धर्मौ का ` म्रहण होता है ओरं जब 
यह प्रणिधान करता हे कि इसने क्या जारम्बित करिया हे तव उसङे संयम 
से विषय का भी ज्ञान उस्पन्न होता है॥ २० ॥ 


[ ५२ 1 
कायहपसंयमात्तदुाह्यशक्तिस्तम्भे चश्चुष्परकाशासंयोगेऽन्त घोनम्‌ 1२१ 
` चसे आद्य गुण अर्थात्‌ उस सूप की चतु से आद्यप्व रूप क्ति का 

स्तम्भन अथाव आवना ॐ कारण अतिबन्ध करने पर चकत का प्रकाश्ञात्मक 
सत्व धर्मका असंयोग होने से भर्थात्‌ कामरूप कै अहणके व्यापारके ` 
अव की स्थिति होने से मनुष्य के शारीर का .अन्तध्यान होता हे--वह किसी 
से देखा नहीं जाता ह ॥ २१॥ 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तस्संयमादपरन्तज्ञानमरिषटेभ्यो वा ॥२२]) ` 

पूर हृत कम संस्कार दो म्रकार के ह सोपक्रम अर्थात्‌ फर के 
उसपादन क किष का कारण भाव उन्ुख रहता हे, जेसे--उष्ण प्रवेश में 
लाया गया गिला वख शीघ्र शुष्क हो जाता हे । अर्थात्‌ फटोन्युख क्म = 
प्रारन्ध हे । इस क्म से विपरीत कम (२) निर्पक्रम है, जिसका फर देरसे 
होने वारा हे । जसे गीरा वस्त्र अनुष्ण देशा मं फैकाने पर देर से श॒ष्क होता 
है] अर्थात दैर मेँ फठ देने वाखा कमे। इन दोनों कर्मौका संयम : 
करने पर अथात्‌ कौन क्म शीघ्र फर दायक है जौर कौन कमं देर से फलप्रद 
हे, इस पर प्रणिधान = संयम अर्थात्‌ ध्यान कौ द्दृता होने पर इस समय 
इस स्थान में मेरे शरीर का. वियोग होगा अर्थात्‌ मेरी द्रष्य होगी इसको 
 संशय-शून्य रूप मे जान ङेता हैया भरिषो से ्ष्यु का हान कर र्ता हे । 

माकण्डेय पुराण आदि मँ तीन प्रकारं के अरिष्टो कौ खर्चा की गह दे (१) 
आभ्याष्मिक, (२) आधिभौतिक (३) आधिदेविक । 

आध्यास्मिक--कानं बन्द्‌ करने पर प्राण का शब्द्‌ नहीं सुनाई देना हे 

आधिभौतिक-गकस्मात्‌ वित पुरषो का दशन । आधिदेविक-अकस्मात्‌ 
स्वभ आदि का दर्॑न, ये शतन के समान भय के उत्पादक हे, जतः अरि दै, 
अर्थात्‌ स्यु के रङ्ग है, इनसे मरण-ज्ञान होता है । यड सस्य डे कि जो 
योगी नहीं है उनको भी सामान्य रूप से अरिष्टो के द्वारा सामान्य खूप 
मरण का च्ञान उच्पन्न होता है, ङिन्तु वह सन्दिग्ध रहता हे, जौर योगियों 
को निश्चित देशा ओौर निश्चित कार के रूप मं भस्यत्त के समान होता हे 11२२॥ 

मेश्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 
१६ मत्री, करुणा जर खदिता ये तीन भावनायें है, सुखी प्राणिर्यो के भ्रति 
मंत्री की भावना.से, मेत्री बर को प्राप्त करता हे, दुःखी भ्राणिर्यो के भ्रति 
कर्णा की भावना करने पर करुणा वरु को प्राक्च करता दे, पुण्यवान्‌ व्यक्तिर्यो 
| के प्रति मुदिता ( हषंयुक्त ) की भावना करने पर प्रसन्नता बर राभ करता 
। इन भावनां से जो समाधि होती है बह संयम है, उससे अवन्ध्य 
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धराक्ति सम्पन्न बरु होता दै, पापी व्यक्ति के,.प्रति . उपेका करनी चादिषु 
विपरीत भावना नष्टं करनी चाषिए्‌, ` कयोक्रि उस भावना से समाधि नरी 
होती ह ॥ २३ ॥ । 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ | 

दस्ति यरु मं संयम करने पर हस्तिबरू प्राक्च होता है, गरुड .के वरू सें 
संयम करने से गरड का बर प्राप्त. होता है । वायु ` बकुमें संयम करने से 
वायुबल प्राप्ठ होता हे 1 २४॥ 


रवरत््यालोकन्यासात्सूल्तमन्यवहितविप्रङृज्ञानम्‌ ॥ २५॥ 

पूव मं कथित मन की उयोतिष्मती भवृत्ति के आरोक अर्थात्‌ सर्व भ्रकाश्च 
का सुचम, व्यवहित, विग्रङ्ृष्ट वस्तु समं सन्निधान करने से -अन्तःकरण या 
इन्द्र्यो मं प्रहृष्ट शक्तियो की प्राक्त से इन चस्तुर्जो का ञान उष्पन्न होता हे । 
सूम वस्तु = परमाणु आदि, व्यवहित वस्तु भूमि आदि के अन्दर की वस्तु, 
विप्रङ्ृष्ट मेर के पास की रसायन जादि वस्तु्भो का ज्ञान होता है ॥ २५ ॥ 

भुवनज्ञानं सूयेसंयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

मरकाह्मय सूयमण्डर सं संयम करने पर सबन का ज्ञान होता हे 1 सभी 
खोक का अधः स्थान अवीचि = नरक हे । वर्ह से केकर सुमेर पष्ठ तक भूः 
रोक हे । मेङ के पृष्ठभाग अर्थात्‌ “भूलोक के उपर के भाग से ध्रव पर्यन्त अह, 
नक्तत्न शौर तारा.के द्वारा विचित्र अन्तरिक्त ( अुवः ) रोक है । इसके ऊपर 
पाच प्रकार का स्वः" या दिव्‌ छोक हे । तृतीय महेन्द्र. खोक हे । चतुर्थं भाजा- 
पस्य (महः रोक है । इनके ऊपर तीन प्रकार का बरह्मरोक है--जनरोक, 
, तपः लोक भीर खस्य रोक हे 1 

ब्राह्मखिभूमिको रोकः भ्राजापस्यस्ततो महान्‌ । 
मदेन््र ्च स्वरिध्युक्तो दिवि तारा अवि. भ्रजा ॥ 

अवीचि के ऊपर ऊपर छं महानरक भूमि हे, जो मेघ, जर, अचि, वायु; 
आका ओर अन्धकार से प्रतिष्ठित हे । इन नरकोंका नाम निम्नटिखित 
क्रम में हे :-महाकारु, अम्बरीष, रौरव, महारौरव; कालसूत्र भौर अन्ध- 
तामि । इन स्थार्नो मे अपने कर्म से अर्जित वेदना कष्ट को दीर्घं कार तक 
भग करते हें । अनन्तर महातठ, रसातल, अतर, सुत, वितल, तलातल, 
पातार्ये सात पातारु ह। यह सात द्वीरपोवाखी यह पृथिवी अश्म डे]. 
पवतराज काञ्चनमय सुमे इसके मध्यमे है इसके रवौदी, वेदय, स्फयिक 
ओर हेममणिमय शद्ग है, इसमें वेदुयं के प्रभाव से अनुरञ्जित होने से भाकाश्च 
का दक्तिण भाग नीलकमल के पन्न फे समान श्याम है। पूर्वं भाग श्वेत हे, 
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पश्चिम स्वच्छ हे, उत्तर भाग स्वणं वणं पुष्प विशेष के समान `हे 1! दक्जिण 
पाशवं से जम्बू दे, इसीङिए यह ज्बृद्वीप दै । सुमेर के चतुर्दिक्‌ निरन्तर 
सुं रमण से रात ओर दिन संरुग्न के समान अवगत . होता हे! सू्यंके 
सम्मुख दिन ओर पौषे रात्रि संलश्न हे । सुमेर ॐ उत्तर दो हजार योजन 
विस्तृतं नीर श्वेत शङ्गवत्‌ नामक तीन पवत ह| उनके मध्यमे रमणक 
` हिरण्मय जर उत्तर कुर नामक तीन वषं हँ । ये नव सहस योजन विस्तृत 
है! दष्विण में दो हजार योजन विस्तृत निषध, हेमच्ुट जीर दिमरोरु है । 
उनके मभ्यं .नो नौ हजार योजन विस्तृत हरिवषं, किस्पुरुषवषं ओर 
भारतवर्षं नामक तीन वर्षं है । सुमेड से पूवं मास्यवान्‌ पर्यन्त भद्राश्च एवं 
पश्चिम सें गन्धमादन पर्थन्त केतुमा दे, मध्य में इकाघरृत व्ष॑डे जो दध्र के 
आकारं से चारो ओर एक रुद योजन विस्तृत सुमेर के पाशवं मे स्थित हे । यह 
जम्बृद्रीप एक रुष योजन विस्तृत हे, एवं यह इससे द्विगुण कङ्कण की आङ्क्ति 
वारे क्वण सागर से व्याप्त हे । उससे द्वियुण शाकद्वीप, ऊशद्वीप, करोञद्वीप, 
जाम्द्वीप, मगधद्वीपः, पुष्करद्वीप ये सात द्वीप है, सात खुद द्वीपको 
वेष्टित करये हये सरसो की ठेर के सदश्च विचिच्न पवर्तो खे मण्डित हे प्रथम 
क्वण सुदं से अतिरिक्त यथाक्रम सें इत्तुरस, सुरा, घृत, द्धि, मण्ड ओर दूध 
` के समान स्वाहु जल से युक्त हे, पचास कोटि योजन विस्तृत वरुयाङृति सात 
द्वीप, खछोकारोक पर्वत ते परिचेव सात सुद्र से वेष्ित हे । ये सभी सुभ्रति- 
धित रूप मे ष्यूढ हे, ओर यह शण्ड प्रधान के अणु अवयव है, जेसे आका 
मे खधोत, पाता मे जख्धि म इन पर्वतौ पर असुर, गन्धवं, किन्नरः 
किम्पुरुष, यक्त, राक्तस, भूत, प्रेत, पिशाच, अप्सरा, बह्म राकस, कुष्माण्ड; 
विनायक खूप ॒देवयोनि-शरीर निवास करते द 1 द्वीपो. में पुण्यास्मा देव, 
मदुप्य निवास करते है । सुमेर देवताओं की उध्ान भूमि हे । वहो मिश्रवनः 
नन्दन, चेतररथ सुमानस ये चार उध्ान है । ` सुधमा, देवसभा; सुदशंनपुरः 
वेजयन्तग्रासाद्‌ महनक्षत्रतारक सभी ध्रुव में निबद्ध हो वायु के विक्तेप से संयत 
हो मण करते हँ अर्थात्‌ सुमेरु के ऊपर सक्निविष्ट हो घमते हैँ 1 छ देवररीर 
मदेन के निवासी है-च्रिदश, अश्िष्वात्त, याम्य, तुषि, अपरिनि्मितवकयवतीं 
ओर परिनिर्मितवशवतीं । सभी संकर्प-सिद्धि-सम्पन्न अणिमा जादि रेरयो 
` से सम्पन्न कल्पपयन्त जायुवाङे है, देवगण इच्छानुसार, भोग करनेवाले, माता 
पिता के संयोग के विना रक्षण मान्न उत्पद्यमान हरीर वारे, उत्तम अनुदक 
अष्सरा्भा के द्वारा परिवार सम्प्र) ` ` 


इस रोक मे पोच प्रकार के देव शारीर है ऊुसुद्‌, ऋभव, प्रतरद॑न, 
। भञ्ञनाभ, जीर प्रचिताभ-ये महाभूत के परिणमन मे स्वतन्त्र, ध्यान सान्न से 
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तृतिसम्पन्न होने वाले कटप सहस्र आयु वाङ प्रथम जन छोक मे चार भकार 
के देवगण दै--बहमपुरोहित, बह्मकायिक, बह्ममहाकायिक रौर अमर, ये 
भूत जर इन्द्रिय के परिणमन मेँ समर्थं अर्थात्‌ जिस रूप मे चाहे भूतो का 
जर इन्द्रियो का नियोजन कर सकते हे । द्वितीय तपः लोक में तीन प्रकार 
के देवगण है--आभास्वर, महामास्वर, सत्यमहाभास्वर, ये भूतव इन्द्रिय जौर ` 
पञ्चतन्मात्रार्भो का यथेच्छं नियोजन कर सकते है आभास्वर से द्विगुण लायु 
वारे महाभास्वर है, सभी ध्यान मान्न से वृक्ठ होते ई, अप्रतिहत ज्ञान सम्पन्न 
अप्रतिहत तेजः सम्पन्न, ` अवीचि से तपोरोक तक के समी सुचम ओर 
वयवहित ज्ञान से सम्पन्न द । तृतीय बाह्मण के सस्य रोक में चार अकार ङे 
देवगण हँ--अच्युत, शद्धनिवास, सस्याभा जौर संज्ञा संज्ञी, ये गृह निर्माण के 
विना अपनी भत्मामें ही प्रतिष्टित रहते है ऊपर-ऊपर रहने वाटी अर्थात्‌ 
अच्युत से शुद्ध निवास इत्यादि प्रधान का यथेच्छं नियोजन करने मं समर्थं 
अथात्‌ इनकी सस्व, रजः, तमः मे प्रदृत्चि होती है, सर्ग पर्यन्त आयु वारी 
इनमें अच्युत सवितकं योग से ही सुखी हे अर्थात्‌ सूचम विषय ध्यान से तृप्त, 
खद्ध निवास सविचारयोय ध्यान से सुखी, ओर सत्याम आनन्दयोग 
ध्यान से सुखी, ओर संज्ञा संज्ञी अस्मिता ध्यान से सुखी, ये सव चतुद 
सवन मे विराजमान ह । इस प्रकार ये सातो.रोक सभी ब्रह्म कोक दे; विदेह 
परकृतिख्य सम्पन्न भ्यक्ति मोत्त पद्‌ में रहते ई, यें मुक्त-प्राय होने से ईश्वर 
कोटिमें होने से ब्रह्माण्ड के अन्दर बाहर स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार शीरु खोक 
के मध्य सं उनकी गणना नहीं है 1 सुं द्वारा अर्थात्‌ सुषुम्णा नाडी मे संयमः 
कर इनका सा्तास्कार कर सकता ह । | 


जर्थांत्‌ सुषुम्णा जादि सहर किरण मालो से देदीप्यमान मातंण्ड 
मण्डरूमें संयम करने से इश्य जगत्‌ से अभिन्न चित्त सम्पूणं भुवन का 
साद्वारकार कराता है 1 यही मधुमती सिद्धि हे ॥ २६॥ 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७.॥ 

चन्द्रं मे चन्द्रद्वार अर्थात्‌ तालुके मूरु भाग मे संयम करने से ज्योतिः 
समूह विशिष्ट अर्थात्‌ नचन्नों का ज्ञान होता हे ॥ २७ ॥ 

ध्रषे तद्रतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ | 

निश्वर प्रधान जयोतिः में संयम से ताराओं की नियत गति ओर नियत 


कारू का ान होता है। इस अह के साथ यह तारा इस मार्गं से इतने कार 
तकु गमन करेगा ॥ २८ ॥ ं 
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नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २६॥. ` व 

छरीर मध्यवर्ती कदी कन्द्‌ ॐ समान प्रथम उध्पन्न नाभि कन्द्‌ रूप 
हे, इसके वाद्‌ शाखा पल्लव अदि के समानं श्षिर पैर आदि अवयव ऊपर 
जोर नीचे उस्पन्न होप. ह । उसे पोडशारचक्र नामक नाभि चक्र मे संयम 
करने पर वातपित्त श्छेष्मा ये तीनो अन्तर्दोष स्वद्‌, रोहित, मांसः स्नायु, 
अस्थि, मजा जौर शुक ये वाह्य दोष रूप काय-चयूह का क्न होता दे । अथात्‌ 
कोडक्ञार नामिचक्र मे संयम करने के काम में जो व्यूह = विरिष्ट इस नाडी 
आदि की अवस्थिति डे, उनका कान होता टै ॥ २९ ॥ 


कण्ठकूपे क्षुस्पिपासानिवृत्तिः ।। ३० ॥ 
जिह्वा के नीचे तन्तु है ओर तन्तु के नीचे कण्ठ हे, उसके नीचे दप के 
समान द्धा के आकार का्रदेशा दहे, प्राण आदि का दशके साथ संस्पन् से . 
भूख प्यास आदि उत्पन्न होते है, उसमे संयम करने पर भूख भ्यास क 
निच्रत्ति होती ह । घण्टी के नीचे लरोत से धारण की भावना से यह सिद्धि 
होती है॥ ३० ॥ | 
 कूमनाडयां स्थेयम्‌ ॥ २३१॥ 
कण्ठ कूप के नीचे दर्माकार हदय पुण्डरीक नादी हे, उसमें संयम करने 
पर चित्त स्थिर होता है उस स्थान मे अनुप्रविष्ट होने पर चच्चङ्ता न्टहो 
जाती है । अथवा इसमें काय का स्पन्दन होने से इसको कम्पित करना 
सम्भव नदीं हे ।॥ ३१ ॥ 
मूधञ्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ । ३२ ॥ 
लिरःकपा मे बरह्मरन्ध नामक चिद्रगत सुघुम्णा नादीस्थ भीतिक तेज में. 
यह चिद प्रका का आधार दे1 जसे ग्रह के मध्यमे स्थित मणि से निकरूती 
इहे प्रभा ङच्ित आकार > समान सभी प्रदेश भें ग्याप्त होती हे, वसे हृद्य 
सें स्थित सार्विक प्रकाश फेकर पिण्ड खूप होता है 1 वौ पर संयम करने 
पर अन्तरित्त जर पृथिवी के मध्य के अन्तरारूमं वर्तमान दिभ्य पुरषो का 
जो समान्य प्राणियों से द्र्य है, उनका दुक्षन होता हे 1 इख प्रकार संयम 
शीर श्परक्ति उनको देखता हे, उनसे बात करता है ॥ ६२ ॥ 
प्रातिभाद्वा सवम्‌ ॥ २३ ॥ | 
निमित्त की अपेत्ता के विना मन मात्र से उस्पन्न अविसम्वादी = यथां 
सहसा उष्पन्न ज्ञान प्रतिभा हे, उसमें संयम करने पर प्रातिभ अर्थाव्‌ विवेक- ` 
स्याति से पूवं होने वारा तारक ज्ञान उव्पन्न होता है, जैसे सविता ॐ उद्य 
से पूवं प्रभा का प्रादुर्भाव होता है वेते ही विवेक ष्याति से पूवं सर्व॑-विषयकर 
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तारक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस न्ञानके होने पर संयम छी जपेत के 
विना ही सब ऊद जान रेता हे ॥ ३३ ॥ 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 

आम साङात्कार रूप संयम की सख्य सिद्धि के निरूपण से पूवं उसके 
संयम साधन चित्त के सा्तव्कार के साधन संयम का निरूपण कर रहे है । 
शरीरका स्थान विदोष हृद्य है, वरौ धोसुख स्वरप पुण्डरीक के अन्तः 
करण सच्वका स्थान हे, हृदयाकाक्च बह्य पुर म दहर हे, वही चित्तका स्थान 
हे। वहां संयम करने पर अपने चित्तगत सभी. वासना्भौ जौर पर चित्तगत 
सभी वासनार्थ को जानता हे अर्थात्‌ सभी वृत्तिर्या से युक्त चित्त का 
सान्ताक्कार करता हे ३४ ॥ - 


सच्छपुरूषयोरत्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययातिशेषाद्धोगः षपराथौन्यस्वाथे- 
संयमा्पुरुषन्ञानम्‌ । ३५ ॥ 
स्वप्रकाश सुखात्मक प्रधान का परिणाम विरेष हे, पुरषः भोक्ता 
अधिष्ठाता रूप यद्यपि रजोगुण ओर तमोगुण का अविनाभावी ह, तथापि रजो 
गुण ओर तमोगुण का अभिभव कर विवेकख्याति = भेद जान के सख्पमें 
परिणत होता हे अर्थात्‌ पुङष अन्य है ओर प्रजरति अन्य हे | क्योकि दरष्टा 
पुरष दृश्य स्वरू बुद्धि सस्व से स्वंथा भिन्न हे, दोनो के धम सवंथा विभिन्न 
हे, एक चेतन है ओर दूसरा अचेतन है, किन्तु मेद खूप से दोनो का ज्ञान 
नहोनेके कारणअर्थोकामें ज्ञाता ह । इसं तरह का एकवक्ञान ही भोग . 
हे, क्योकि भोग करने वाछी प्रति है, पुरुष नीं हे 1 दूसरे का अथं पुरुष 
मे आरोपित कर सस्व के कठत्वरूप से जो सुख दुःख का ज्ञान हे, वही भोग 
हे, महीता का स्वार्थं हे ओर यह अष्ठीता पुख्षाकार है, सरव स्वार्थ-की अपेत्ता ` 
से श्यून्य .पुरुषार्थ का साधन ह, अर्थात्‌ स्वरूप अवस्थिति पुरष स्वरूप मं 
अवस्थान ही वास्तविक स्वार्थं हे अर्थात्‌ अहंकार भौर खरव का परिर्याग 
कर चित्त की हाया की संक्रान्ति ही पुरुष ज्ञान. है। अतः पुरूषाकार चेतन 
रूपमे संयम. करने पर पुरूष पर्ता का स्तात्‌ विषय होता है । चित्त 
का साक्तात्कार कर चित्तसे परे चित्त से परे चित्त का प्रति संवेदी पुरूष 
इस प्रकार का - स्वाम्बनास्मक सत्व पुरुष को जानता हे; यही पुरुष मात्र 
स्थिति होती डे; पुरुष ज्ञाता भौर ज्ञान का विषय नहीं है, पुरुष मात्र स्थिति 
ही पुष ज्ञान है, पुरुष विषयक संयम करने पर घुरूष विषयक ज्ञान उत्पन्न 
होता है, पुरुष मान्न स्थिति ही पुरुष ज्ञान है 1 अतः पुरुष स्वरूप मं संयम 
करने से पुरुष का ज्ञान होता है । इसका भी संयम करने पर द्रष्टा पुरष की 
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स्वरूप प्रतिष्ठा होती हे 1 अर्थाव्‌ पुरुष रूप अथं मे संयम ही एक मात्र साधन 
है। इसके निरोध कश्ने पर द्रष्टा की स्वस्प प्रतिष्ठा रूप कैवल्य होता 


` हे ॥ २५ ॥ | 


ततः ्राहिभश्रावणवेदनादशौस्वादवातो जायन्ते ।॥ ३६॥ 

ये कहे गये फल विरोष भरष्ट रूप सम्पन्न समाधि के ठिषएु विष्न कारक 
ह क्योकि हषं एवं विस्मय आदि की उत्पत्ति से समाधि शिथिकू होती है । 
श्रवण = कानसे स्वराके शब्दको भी जानता है! वेदन से दिव्यस्पशं 
विषयक इन्द्रिय जन्य ज्ञान होता है, वे्यतेऽनयेति वेदना, तान्त्रिकों के 
यहाँ यह स्परञेन्द्रिय की संज्ञा है, आदश चकतुः इन्द्रिय से जन्य ज्ञान जर्थात्‌ 
दिष्यरूप का ज्ञान सम्पन्न होता हे । आसमन्ताद्‌ दश्यतेऽनुभूयते रूपमनेन 
इस ब्युस्पत्ति ॐ अनुसार आद्=चक्तः इन्द्रिय दे । आस्वाद रसनेन्दरय 
आस्वा्तेऽनेन इस ब्युस्पन्ति के अनुसार रसनेन्द्रिय के प्रकषं से दिभ्य विप्रकृष्ट 
` रसकानज्ञान होता है। वातां अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय से दिभ्य विप्रज्ष्ट गन्धकी 
अनुभूति होती हे 1 वातां शब्द्‌ से निष्पन्न तान्त्रिकी परिभाषा से घाणेन्द्िय 
को कहा जाता है! चृ्त्राणेन्द्रिय से उस्पन्न वार्ता गन्ध संवित्‌ हे ॥ ३६६ ॥ 

ते समाधावुपसगौ व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ | 

पुरुप संयम करने से एवं उसके अभ्यास से व्युटिथित व्यक्तिको भी 
प्रातिभ्ञान के आविर्भाव से सदम; भ्यवहितविप्रह्ष्ट, अतीत, अनागत ज्ञान 
सदा होते है 1 अर्थात्‌ मन से ही व्यवहित अव्यवहित सभी ज्ञान होते दै! 


वयुस्थान दु्चा मं अर्थात्‌ व्यवहार दृशा में विशिष्ट फर्दायक होने सेये 
सिद्धिर्यो दहं 1 ३७॥ 


बन्धकारणशेथिल्यासचारसंबेदनाच् चित्तस्य परशरीरावेशः ।२८॥ 

मन चञ्चर हे, एकत्र चिरकाङ तक आवद्ध होकर नहीं रह सकता हे, 
हरीर मे कमाशय के कारणं बन्धन में रहता ह, वर्योकि कर्म भग ही शरीर 
कौ स्थिति का साधन दहै समाधिके द्वारा रीर के निरपेठ होने पर देह 
ओर चित्त का सम्बन्ध भी शिथिल हो जाता है ओर नाडी मागन मनका 
प्रचार कर विज्ञान से अन्य शरीर का आवेश होता हे । अथात्‌ योगी अपने 
चित्त को अपने शरीर से-निकार कर अन्य शरीरो मे निक्तिक्च करता हे, चित्त 
के अन्यत्र निरि होने पर इन्दिरा अनुजन करती ह 1 जसे मधुकरराज का 
सभी प्रेक्तिकायें अनुव्रजनं करती ईँ, उठने. पर उठ जाती हे, कीं प्रवे करने ` 
पर प्रविष्ट हो जाती है, एसी चित्त के पर शरीर मे प्रवेश करने पर इन्द्रिया , 
` अनुब्रजन करती ह । ३८ ॥ 
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उदानजयाजलपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग उत्रान्तिश्च ॥ ३६ ॥ 

नाश्य यह हे कि समाधि के द्वारा धर्म ओर अधर्म शिथिकु-ो जाते ड 
अर्थात्‌ तजुता=रिथिरुता को प्राप्त करते हँ । हृदय स्थान से चित्त का इन्दिर्यो 
के द्वारा विषय की ओर गति होती है, उसका सम्बेदन ज्ञान चित्तवह्ा नाडी 
ही वहन करती दे, रस, प्राण आदि को वहन करने वाङी नादिर्यो से यह 
विरत्तण हे, जपने या परशरीर मे जव यह सच्चार उत्पन्न करती है, तव 
परकीय जीवित या खत इारीर चित्त सच्रार द्वार से प्रविष्ट होता है चित्त का 
पर शरीर मे प्रवेश होने पर इन्द्रिया भी अनुवतंन करती ई, पर शरीर में 
प्रविष्ट होने पर अपने शरीर के समान ही वर्ह व्यवहार करता है, दत्त जौर 
पुरुष के भोग के सद्धोच में कर्म ही कारणे, उसकी समाधि की चचक्ष 
जवस्था होने पर स्वतन्त्रता पूर्वक सर्वत्र मोग की निष्पत्ति होती दै ॥ ३९ ॥ ` 


समानजयालप्रेज्वलनम्‌ । ४० ॥ 

सभी इन्दरर्यो की धान्य चिख्के की ८ तुष) उवाखा के समान एकः 
साथ उठने वारी उत्ति जीवन है! ये वायुच्छियाकेमेदसे पौच प्रकार की 
है-्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान । हृद्य से सुख ओर नासिका के 
दवारा गतिश्ीर प्राणवायु दे। नाभि स्थान से पैर क अंगूर तक गमन करने 
से अपान दै1 नामि स्थान को परिवेष्टन करे चारो ओर गमन करने से समान 
डे! नासिका के अभ्र भाग से शिरः पर्यन्त गतिश्ञीरु उदान है, सम्पूणं शरीर 
मे व्याक्त व्यान है। इनमे प्राण श्रेष्ठ हे 1 उद्ष्वंगामी प्राणवायु है इससे उत्पन्न 
सम्दणं छरीर व्यापिनी ऊद्ष्वं गमनरीरु स्पशं वेदना का ध्यान कतां आरूम्बन 
करता हे, उस आरस्बन में संयम करने से शरीर की ख्घुता होती है, एेसा 
होने पर योगी अपनी इच्छा से अर्चिरादि मांसे गमनम समथ होता डे 
जैसे महानदी आदि में जन्मे कण्टक आदि मे ऊध्वं गमन रहता हे! रूडईके 
पिण्ड के समान जरु मं निक्तिक्च करने पर भी उपर आ जाता हे । प्रकृतमें भी 
लघुता जाने पर सर्वत्र गमन नें सक्तम होता है 1 इन पर सोने पर भी असङ्ग 
रठता ह। 


ग, कूर्म, ककर, देवदत्त ओर धनञ्जय के मेद्‌ से प्राण वायु के पौच भौर 
मेद दहै! उद्धारमे नाग, उन्मीक्न मे कूर्म, धा मं छक्र वायु लोर 
विजम्भण मे देवदत्त जौर सवेग्यापी धनञ्जय खत को भी नहीं छोदती हे । 
इनमें प्राण प्रधान हे, प्राणो का उत्क्रमण करने पर सभी प्राणो का उच््रमण होता 


हे, उदान के संयम से जरु पड्क काटो आदि के ऊपर सञ्छरण करने पर भी 


असङ्ग रहता है, इनके द्वारा विकार को उस्पन्न करने वाका संसं नहीं होतः 


कि 
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हे, अतिकाय लघु शरीर होने के कारण ऊपर ही. रहता हे। चह योगी 
गगनगामी होता हे 1 ४०॥ 8 


श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमादिव्यं त्रम्‌ ॥ ४१॥ ` 

अघ्धिका आवेष्टन कर स्थित समान नामक वायु के संयम से बह्धिका 
आविर्भाव होता है, उस तेज से जरते इए के समान योगी रहता हे अथ.वा 
चह्ि का उन्तेजन कर खती के समान पने शरीर को जलता हे । 


अहंकार से शब्दतन्मात्र जीर श्रोत्रन्द्रिय की उत्पत्ति होती है । शब्द्‌- 
तन्मान्न से शब्द्‌ गुणक भाकाश्च उतपन्न होता है । कणे शष्ठ़ुरी विवर से 
अवच्िन्न जका ही आधार है । इसी प्रकार शब्द्‌, गन्ध, रस, स्पा रूप ुर्णो 
से अधिष्ठित द्भ्य है। जेसे शब्द्‌ का आकाशा, गन्ध का प्दी, रस का जरू; 
स्पशं का वायु, रूप का तेज । जाहंकारिक शरोन्न शयः कह क समान दे, अत 
अयस्कान्त मणि के समान वक्ता के मुख से उस्पन्न वक्तृस्थ शब्द से आष 
वृत्ति परम्परा से वक्ता युख में आगत शब्द्‌ का अहण करता ह । इस 
विभिन्न दिशा ओर देशवतीं के खूप म शब्द्‌ की प्रतीति खमी रोगो के अनुभव 
से सिद्ध हे, श्रोश्र का अधिष्टठानस्व ओर शाब्दगुणस्व यही जाना का छक्तण दः 
इसी प्रकार `अनावरण भी आकाशा का छच्तण माना गया हं । जतः चान्द 
मात्रका परिणाम दिदेष अनावरणष्त नभ हे! दि्ञा भी भिन्न-भिन्न 
उपाधियो से विशिष्ट काश ही हे) अनावरण षी सर्वत्र उपरुड्धि होने से 
आकाश की विञ्ुता = व्यापकता सिद्धं होती हे।! इख श्रोन्न ओर आकाश के 
सम्बन्ध का संयम करने से सात्ताष्कार करने पर ॒खाब्द्‌ तस्व खूप सम्बन्धी, 
जाकायतस्व रप सम्बन्धी, भोत्रतस्व रूप सभ्बन्धी सा्ाषटत होते दै, आकाश 
. एक हे, अतः यावत्‌ रूप से साक्तारछ्त होने पर॒ उससे सेञ्बद्धः सभी सूच्म, 
विभ्रष्ट व्यवहित ओर अनागत शब्दो का साक्ञास्कार होता है । यह स्वकू 
, चायु आदि का भी उपकष्ण हे । अर्थात्‌ भदंकरार से उस्पन्न त्वक्‌ इन्द्रिय लोर 
स्पद्या है, स्पश से शब्द्‌ स्पशं गुणक वायु उष्पन्न होता हे, यह घायु च्वक्‌ 
ओर स्पशं का आश्रयभूत है, जतः नाश्य स्वरूप संसं के संयम से योगी का 
दिव्य स्वगिन्दरिय हो जाता है जौर इससे सूच्म, ऽ्यवहित अनागत स्पक्ञं का 
ज्ञान करता हे ॥ ४१ ॥. | । 


कायाकाशयोः संबन्धसंयमाक्ञघुतूलसमापततेश्वाऽऽकाशगमनम्‌ ।४२॥। 


इसी प्रकार अहंकार से उष्पन्न चत्त इन्द्रिय भौर ख्पदहे। ख्पसे 
शब्द्‌ स्पश्षं रप गुणक तेज उत्पन्न होता हे, यह चक्तः ओर खूप का आश्रय 
भूत हे, यदौ आश्रय स्वरूप संसगे में संयम करने से योगि्यो की दिभ्य चन्त 


॥ £ ] ` 
होती हे, दिव्य चक्ञ होने प्र सूचम ज्यवहित विग्रहृ अनागत रूप का ग्रहण 
करता हे । | ्‌ 


` इसी भकार अहंकार से रसना इन्द्रिय भौर रञ्च उस्पन्न होता है ! रस से 
शब्द्‌ स्पशं रूप रस गुणात्मक जरु उस्पन्न होता है, यह जल रसना ओर रस 
का जाश्रय हे, अतः जाश्रय रूप सम्बन्ध में संयम करने पर योगिर्यो कौ दिव्य 


रसना इन्द्रिय सम्पन्न होती हे, यह सुषम, भ्यवहित, विप्रङ्ृ्ट ओर अनागत 
रस का अहण करती है | 


इसी प्रकार अहंकार से उसपन्न घ्राण इन्द्रिय ओर गन्ध हे, गन्ध से राञ्द्‌, 
स्प, रूप, रस, गन्ध गुण वारी पूथिवी उत्पन्न होती हे ओर वह घ्राण भौर 
गन्ध की जआश्रयभूत हे । उस. आश्रय रूप संसग का संयम करने पर योगिर्यौ. 
को दिव्य घ्राण सम्पन्न होता हे। इससे सूचम, ष्यवहित, विप्ङ्ृष्ट, जौर 
अनागत गन्ध का अहण होता हे । | 

पाञ्चभौतिक शरीर का आकाश के साथ -ष्याप्यग्यापक आव सम्बन्ध 
होता हे । क्योकि जहो शरीर रहता हे वौ देर जर काठ के अवच्छेद शरीर 
को व्यास कर, आकाश रहता हे 1 जवकरारा प्रदान करने वाला आका ही डे, 
उसके विना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं हे, इस व्याष्य-उ्यापक भाव 
सम्बन्ध मे संयम करने पर योगी उसके संसग का साद्ातार करता डे आर इसः 
संसरां के साच्ात्कार से आकाश को जपने अधीन करता हे, इसके वाद्‌ गुरुत्व 
का संयम कर गुरुत्व का साक्ताव्कार कर अपने रीर ॐ गुरस्व का संकोचन 
करता हे । इसके वाद्‌ रघु तेज जौर रूढं आदि में समापतति तन्मयता को पराप 
कर अपने शरीर की रघुता का सम्पादन कर छेता है, इसके वाद्‌ अपनी इच्छां 
के अनुसार प्रथम परमाणु के समान लघु शरीर होकर एथिवी ॐ समान ही 
जर प्र॒ चङ्ता हुआ मकडे के जार से धूम॒ता इजा सयं किरर्णो से विहारं 
करता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार आकाश मे घूमता है ॥ ४२ ॥ 


बहिरकल्पिता इत्तिमेहाबिदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ | 

शरीर में स्थित ही मन बाह्य देशमें स्थित विषय का संकल्प करती डे, 
सङ्कटपात्मिका इत्ति वाद्य देशञस्थ विषय के साथ सम्बन्ध भ्राप्त कर विषयाकार 
होती है 1 इस शरीर के अन्तःस्थ मन कौ संकर्पास्मिका वृत्ति देह को दोड- 
कर अन्यन्न विषय मं संक्रान्त होने पर उस त्ति को विदेहा कहते है--यह 
करिपता है । इसके वाद्‌ योगी अपने योग के सामथ्यं से अपने अन को 
शरीर से वियुक्त कर बाह्य विषय में स्थित करता ह तब वाद्य देरा म स्थित 
मन बाह्य विषय को बाद्य चत्ति से सङ्कतप करता हे, यह संकरपार्मिका बृत्ति 


[ ६२ | 
महा विदेहा कही जाती हे । वही विषय-देकच मे जाक्ररं मन से साक्ञात्‌ प्राघ्ठ 
होने से अकल्पिता की जाती हे। इस महाविदेह बृत्ति से योगी अन्यके 
शरीर मे अवेदा करते है । इस दृत्ति म संयम कर योगी रजोगुण ओर तमोगुण 
मूक वेशा कमं जाति आयु भोग का भकाा्मक बुद्धिसस्व अभिभवननाश्च ` 
करती हे, क्रेशों ॐ नाश से निरावरण योगी का चित्त यथेष्ट परशरीर जादि 
सं विहरण करता है ओर वह का इत्तान्त जानता हे ।॥ ४३ ॥ 


स्थूलस्वरूपसूद्मान्वयाथवससंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ ॥ 

पृथिवी, जक, तेज, वायु, आका इन पोच भूत पदार्था की पोच अवस्था 
(विरो रूप धम स्थर, स्वरूप, सूचम, अन्वय, ओर अर्थवान्‌ ह । चेतन से 
अतिर्कि सभी पदार्थौसंये शण रहते ह । इनमे संजय -होने परं भूतगण 
उस वदा मं हो जाते हे 1 - भूतो का शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये विरोष 
हे 1 शब्द षड्ज, -गान्धार, निषाद, ऋषभ, मध्यम, घेवत ओर पञ्चम दे । शीत 
उष्ण, अनुप्ण-अज्ञीत स्प है, श्च, नीर, पीत, रक्त, हरित, कपी, चित्र 
सक्चविध रूप हे । मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, कषाय, तीता ये छं प्रकार के रस 
1 सुरभि जौर असुरभि दो प्रकार के गन्धर्दै। इनमें पोच एृथिवीसें दे, 
गन्ध से अतिरिक्त चार जलमेंहे। गन्ध ओर रस से रहित तीन तेजसे । 
रूप रस गन्ध से अतिरिक्त दो वायुम हे। शब्द्‌ मात्र आकाज्ञ में हे । पूर्त 
इन स्वरूप धर्मो से युक्त स्थूक है । स्थूल रूप में संयम से सभी स्थूरू धर्मों 
का जय होता हे। 9 

स्वरूप भर्थात्‌ इने धमं मं प्रथिवी्व आदि में संयम करने पर भूत 
तच जधीनहोते्ह। 


सूच्म तन्मात्र अर्थात्‌ शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, स्प का संयम करने पर 
सूचम तत्व वशा में होते ई । 


चतुथं रूप अन्वय,अथं भ्रकाश्च प्रवृत्ति नियम, स्व, रजः, तम, नामक रुण 
अर्थात्‌ कायं स्वभाव के अनुगमनक्ञीर जो भूतो मे अन्वयित्व होकर उपरब्ध 
हो रहे है, इनका संयम करने पर तीर्नो-गुणो का जय होता हे । अर्थात्‌ भरङ्कति 
अपने वशमें होती हे। पञ्चम रूप अर्थवध्व अर्थात्‌ भोग ओरं अपवर्म रूप 
्ाक्तियों हँ । इनके संयम से अर्थात्‌ शक्ति विशेष मे संयम होने पर शक्ति पर 
जय होती है । इस प्रकार रपौच अवस्थां से भिन्न से प्रस्येक अवस्था का 
जय करता हआ योगी भूतजयी हे, वश्स कै अनुसार जेषे गौ चरती ह, चैसे 
-डी रहति इस योगी के पी चरती हे । -जथांत्‌ संकर्प के अनुसार ही इसके 
कायं होते है ॥ ४४॥ 


| ६३ | 


इन भूतो पर जय होने पर अर्थात्‌ पाच प्रकार ढे क्षयम से अणिमा 
आदि चार सिद्धयोः होती है। अणिमा=परमाणु ® समान महान्‌ भी अण॒ 
होता. हे । रुधिमा गुर वस्तु भी रूई के समान टघुता को प्राक्त करती हे ओर 
यथेच्छं आकाश में विहरण करता हे । महिमा-अल्प भी हाथी पर्वत पुवं 
गगन के परिमाण का होता है। प्रा्ति= सभी पदार्थं जो दूर्वे भी 
सन्निित हो जाते दै, परथिवी प्र रहकर शङ्कि के अग्र माग से चन्द्र का 
स्प कर॒ सकता हे 1. भाकाम्ब = स्वरूप संयम जय से यह सिद्धि होती ३. 
अथात्‌ इच्छा का अभिघात नहीं होता है, जैसा संकल्प करता डे, वैसा ही होता 
हे । जर में मी एथिवी के समान गमन कर सकता हे । - | 

सुचम विषय संयम जय से ष्वित्व' सिद्धि होती ह, सभी स्थुरू ओर 
सृचम भूत अनुगामी अर्थात्‌ उसके अधीन होते ई । 

अन्वय विषय के संयम जय से ईशित्व सिद्धि होती है । ईशिष्व॒भर्थात्‌ 
देयं सम्पन्नता जिन विष्यो योगी कवी सी इच्छा होती डे, वह विषय 
उसी रूप से समाप्ति पर्यन्त प्राप्ठ होता हे । 


अथंवतत्व के संयम जय से कामावसायित्व सिद्धि होती है अर्थात्‌ योगी 
सस्य संकदप होता हि। गुण शक्ति पर विजय होने से, जिस वस्तु का जिस 
रूपमे संकटप करता है, वह उस प्रयोजन की सिद्धिके र्षि होता हे। 
विष की भी अदत कायं के संकढ्प से भोजन कराने पर उससे वह जीवन 
राभ करता.है। इतनी सिद्धि्यो. के होने.पर भी परमेश्वर की आज्ञा का 
उर्छद्खन नहीं कर सकता वरन्‌ शक्ति विरोष की उप्पत्ति होती हे । 


ततोऽणिमादिभ्रादुमोबः कायसंपत्तद्धमौनमिषातश्च ॥ ४५॥ 

इसी प्रकार कार्यसस्पत्‌ होती है । शरीर के रूप आदिका किसीभी 
रकार नाकच नहीं होता दहै, न अश्रि जलाती हे जौर न वायु शोषण करती हे । 
आकाशा मे, स्थिर हो सकता है, आकाश मे भावरण शून्यता रहने पर भी 

ष, ^ 9 

अदृश्य हो सकता हं 1 ४५ ॥ 

रूपलाबण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ < 

नत्र प्रिय रूप, सर्वाङ्ग सौन्दयं अर्थात्‌ दशंनीयता रमणीयता सौर जङ्घ 
होना, वाणी, सुख, नेन्न आदि मं अन्य.के मनको हरण करने ङी समता, 
तेज, ओजः से सामभ्यं सम्पन्न होना, शरीर का- वञ्रसंहनन के किए किन 
संस्थान होना काय सभ्पत्‌ हे ॥ ४६ ॥ 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथेवत्तसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७॥ . 
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` अहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय जौर ॐ संयम से इन्द्रिय जय होता हे। 
्रोत्र, त्वक्‌, ` चद्च, रसना, घ्राण, इन पौच ` ज्तानेन्द्र्यो की शाब्द, स्पर्षा, 
खूप, रस गन्धो मे वृत्ति अर्थात्‌ विषयाकार इद्धि का परिणाम इसी भकार 
वाक, पाणि, पाद, पायु जर उपस्थ इन पौच कर्मन्द की वचन, आदान, 
विहरण, उपस्थ, आनन्द्‌ रूप वृत्ति एवं मन की संकद्पात्मक़ बृत्ति के संयम से 
बरृत्तियो का जय होता हे | 
` स्वरूप शब्द से इन इन्द्रियो के धमो का निदेश है, जसे श्रोश्र का श्रत्व, 
रसना का रखनस्व जादि इन रूपो ॐ संयम से इनके त्व वश में होते द । 
अस्मिता=बहंकार यह इन्दिरा का कारणीभूतं सुच्मतर्व हे, इनके संयम 
से अहंकार पर जय होता हे, वे योगी के अधीन हो जाते ई । 
अन्वय = भका प्रवृत्ति नियम रूप तीन गुणे के संगम से सस्व, रजः, 
तमः के सभो कायं इन्द्र्यो के रिष सुरुभ होते अर्थात्‌ अनुगमनशीर होते 
1 अर्थवस्वयोर, अपवग सम्पादन शक्ति अर्थं है, इष शक्ति क संयम से 
सम्पन्न व्यक्ति दाक्ति पर जय काभ करता हे । इन संयमो से हृन्दिय जयी 
होता ह ४७॥ | 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । £८ ॥ 
हन पूर्वोक्त पच संयर्मो से इन्द्रिय जय के बाद मन के खमान शीघ्र 
गमन शरीर स भराक्च होताहे। इन्द्र्यो की स्थर शरीर की अपेत्ता के विना 
ही सर्वत्र वृत्तिाभ अर्थात्‌ ज्ञान होता है, वं प्रधान जय अर्थात्‌ भ्छ्ृति का 
अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम छाम कराने का सामथ्यं-ये तीन इन्द्रिय 
जय से होता है । यही मधुप्रतीका सिद्धि दे ॥ ४८ ॥ 
सन्त्पुरषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिष्ठावृसं सवेन्ञाठृखं 
च || ४६ ॥ ¦ | 
शद्ध प्रकाशाव्मक साच्विक बुद्धितस्व के संयम करने पर स्व . ओर पुरुष 
करी अन्यथा ख्याति उस्पन्न होती है । अर्थाव्‌ बुद्धि क्री होती हे भौर शद 
चेतन पुरुष उससे भिन्न हे । प्रकृति पुरष के विवेक ज्ञान = सेद्‌ ज्ञान में संयम 
करने वाला योगी समी विषयो का ज्ञाता हो जाता है । सभी न्निगुण परिणामी 
पदार्थो का स्वामी के समान होता है । सभी गुण परिणाम पुरुष रूप स्वामी 
के भ्रति स्वेथा योग्य रूप से उपस्थित होते ईद । यह योगी भक्ति के सभी 
कार्यो का नियमन करने वाखा हो जाता हे 1 जिस विषयं का संकर्ष करता 
हे, सभी विषय उश्तके सर्मुख उपस्थित होते है । सभी शान्त उदित अव्यः 
पदश्म धर्मव्व रूपसे भवस्थित त्रिगुण परिणामो का पुव वद्ध युक्त लौर ईशर 
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का पक साथ विवेकजन्य ज्ञान होता हे । यह सर्वज्ञता यथार्थं साक्ञात्कार कही 
जाती है । -यही परवश्ीकार संज्ञक वेराग्य भूमि से सम्पादित होने योग्य 
विडोक्ा नाम की ञ्योतिष्मती सिद्धिदहे॥ ४९॥ . 
तद्ेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ || ५० ॥ 
उद्धि-तच्व म संयम करने के वाद्‌ योगी को विवेक ख्याति होती है अर्थात्‌ 
परिणमन चीर नड्‌ जुद्धि भिन्न हे ओर अपरिणामी शद्ध चैतन्य अन्य है 
ह ज्ञान होता है । ेसी स्थिति मे वशीकार संज्ञक वेराग्य की सहकारिता 
से इद्धि-सरव हेय रूप मँ भ्यवस्थित होता है । वासनात्मकं समी क्ठेडा के 
वीज भूजे गये धान्य के संमान फक उस्पादन में असमथं हो जाते ओर 
चित्त के साथ ल्य हो जाते है, इस अवस्था में पुरुष को आत्यन्तिक गुण ` 
वियोग रूप केवङ्य होता है । यदी द्रष्टा का स्वरूप अवस्थान ड ॥ ५० ॥ " 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टपरसङ्गात्‌ ॥ ५१॥ 
चार प्रकारके योगी होते ई। 
( १ >) अभ्यास सम्पन्न संयम मेँ प्रवृत, परचित्त भादि का ज्ञान उसको 
नहीं रहता हे । 
( २ ) हिितीय संप्रज्ञात योग से मधुमती चित्त भूमि, ऋतम्मरा प्रज्ञा 
को प्राक्त कर भूत इन्द्रियों का साच्नास्कार कर जय की इच्छा करता है, इनके 
जय से मधुप्रतीक, विशोक ओर संस्कार शेष इन तीन भूमिर्यो की प्रसि को 
कामना करता है । ॑ 
( ३ ) प्रत्ता उ्योतिः- भूत ओर इन्द्र्यो की जय होने से महेन्द्र मौर 
रज््ससे दो भूमि्योंकी परासि कर विश्लोका आदि दो भूमिय की साधन 
की इच्छा से स्वाथ संयम मेँ सयरन रहता ह -2 
(४ ) अतिक्नान्त भावनीय :--इस चतुथं समाधि में सात भकार की 
प्रान्त भूमियों को जानने वारा होता है। भगवान्‌ महानुभाव एवं चिवेक 
पयन्त भूमियो को जानकर विरक्त विध्न की आशङ्कसे सर्वथा शून्य जी वन्मुक्त 
के रूपमे चतुथं भूमि में अवस्थित रहता है । ` ¦ 
` इनमें प्रथम योगी देवताओं के निमन्त्रण के योग्य नहीं रहता ड । अतः 
द्वितीय स्थानीय योगी स्थानीय. इन्द्र आदि से प्रार्थित होता है। योगिवर ! 
यौ बेड, स्वगं आदिमे रमण करे, कमनीय स्वर्गीय कन्या को स्वीकार 
करे, वारध॑क्य जओौर श्द्यु से छुटकारा दिने वाखी इस दिव्य रसायन का 
सेवन करे, इस यथेच्छं गमनशीर विमान का सेवन करं, ये सभी करप 
चर्त आदि आप ही के किष भोग्य दहै, इस प्रकार के प्ररोभन से उन पदाथों 
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म आसक्ति एवं कितना भष मेरा योग का प्रभाव हे; इस प्रकार का विस्मय 
न कर, वरन्‌ इनमे दोष को भावना करे 1 जयात्‌ यह चिल्तन करं कि किस 
रकार इस भयङ्कर भवक्नि से पुनः-इनः सन्तत किसी प्रकार क्रे आदि 
अन्धकार के नाश्चक योग दीक्चि की भ्र्तिकी हे, इस योग की वृष्णा जादि 
विषय साधना प्रतिशकक है । किंसी भकार जाछोक प्रास कर इनसे रहित हो 
कर पुनः प्रदीश् संसार अञ्चि मँ अपनेको क्कदी के रूप मं सन्निहित करता हे । 
अतः इस स्वप्न सदश पण जन प्राथंनीय विष्यो से अलग रहने मे ष्टी 
मेरा कल्याण है । इख श्रकार स्थिरमति पुरुष शष्ठ समाधि की भावना करता 
ड यदि इन विष्यो मे पुनः आसक्ति होती हेतो योगश्चष्ट होता हे ओर संसार 
त श्रीमान्‌ ॐ गृह में जन्म राभ करता है। अतः स्तासिर्यो से उपनिमन्त्रित 
होकर भी इस अनिषटजनक जासक्ति ओर विस्मय को प्राप्चकूर संसारम पुनः 
अवतीर्णं न हो ॥ ५१॥ {म 


क्षणतत्रमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
कार के अवयवो का सवसे अन्तिम छवयव जिसकी कटा नहीं हो 
सकती हे, अर्थात्‌ अभे का का भाग हे । णो का ससरूह वस्तुतः सत्‌ नही 
है! चट आदि अवयवी की विश्रान्ति परमाणुमं होती दिवेसेही कार्की 
अन्तिम विश्रान्ति चणम हे। इन घणा का अविच्छिन्न प्रवाह रूप ऋम दै । 
अतः क्रम भौर क्ण का संयम करने पर सभी वस्तुभौ का जो परिणाम हे 
एवं जो प्रम ह उनका ज्ञान अथात्‌ सूम महनत्तरव आदि का जान एवं सभी से 

भिन्न रूप में षुहष का ज्ञान होता हे ॥ ५२ ॥ 


आद्याय यह हे कि यह काल षण है इस कार त्तण से उत्तर हे, यह इससे 
पूवं हे इस रूप मे अस्यन्त सुचम क्रम का साप्तात्कार होने पर विवेक पूवक 
पुरुष का ज्ञान होता हे, स्व पुरष के भेद से जायमान विवेक का ज्ञान से 
सभी वस्तुं का अशेष खूप से साक्तास्कार होता हे । खभी वस्तु प्रतित्तण 
परिणामी होते दै, तः घर्णा मे ओर क्र्मोमे संयम सा्तात्कार होनेसे 
सभी वस्तुओं जर कर्मो का ज्ञान होने से वस्तुओ का भेद्पूर्वक ज्ञान होता 
हे॥५२॥ | 
जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ४३॥ 
सभी वस्तुभो के भेद के प्रयोजक .जाति रषण ओर देश है, स्थर विशेष 
म जाति के आधार पर भद्‌ होता हे! जेसे-मनुपष्य ओर . पश का भेदक 
- तत्त्व है मनुभ्यस्व ओर पशुप्व रूप जाति । स्थर विशेष मे. समान जाति 
होने पर भी अश्वत्व जाति दोनो से खमान -रहने पर भी श्वेत अश्च ओर 
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रृष्ण अश्व इस प्रकार भेद को रतीति होती है। इनमें मेदक तस्व श्वेत भौर 
नील रूप छ्तण से परस्पर मेद्‌ सिद्ध होता है ।. स्थल विशेष स्रं जाति जर 
स्तण इन दोनों की समानता होने पर भी देश अर्थात्‌ स्थान मेदक होते है 
जेसे मेरे पूवं देश भँ स्थित आमलक ओर भेर परदेश्च मे स्थित यह आमलक 
ह, इस प्रकार देश के आधार पर मेद्‌ होता दहै। एक देश मं स्थित जिन 
तनो का जाति, करण जीर देश के जाधार पर भेदका ज्ञान न होने पर 
पूर्वोक्त षण जर क्रम के संयम से मेद्‌ का ज्ञान होता हे । 


भराय यह हे करि जाति, लक्षण ओर देश वस्तु के मेद्‌ का क्ापक होता 
हं । न्तु पूव दे में स्थित समान आकार के भामलक का अन्य आमलकं 
से भेद उत्तर देश मे स्थित आमरुक होने से होता है । दैवयोग से ` दोनो 
आमलक एक देश मे ही स्थत रहने पर पूर्वं देश मे उपलत्तित ओौर उन्तर 
देश से उपरकतितये है-दइस रूपम मेद्‌ नहीं हो सकता हे । किन्तु षण 
ओर क्रम ॐ सम्बन्ध से संयम सम्पन्न योगिर्यो को क्षण के साथ पूवं देह ओर 
उन्तरस्थ कण सम्बन्ध क आधार पर भेद्‌ सिद्ध होता दहे। एणसंयमसे ही 
विवेक ग्रह होता हे, कम संयम के आधार प्र भी उयेष्ठ भौर कनिष्ठ विवेक 
तान कण सान्तास्कार के विना सम्भव नींहे। पूर्वोक्त ण के आधार पर 
यथाथ मेद्‌ ज्ञान पर होता हे 1 ५३॥ 


तारकं सवेविषयं स्बेथाबिषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तण ओर क्रम के संयम के वरू से अन्त्य भूमिका मे उर्पन्न ज्ञान तारक 
है 1 अपार अगाध संसार से योगियो को तार देता है अर्थात्‌ सुक्त करता हे, ` 
अतः इसका नाम तारक है 1 तारक ज्ञान विवेक से उत्पन्न ज्ञान है, यह 
ज्ञान प्रतिभा से उष्पन्न स्वाभाविक ओर स्वं विषयक ज्ञान है। सभी 
जवस्थाओं से . स्थुर सूचम आदि मेद्‌ से जितने भी परिणाम होते है अर्थात्‌ 
जिन-जिन रूपों मे तत्व भवस्थित है सभी विषय के होते ई । निःशोष 
चिरोष रूप से अक्रम अर्थातु एक त्षणोपाखूढ़ सभी एक साथ विषय होते 
है । तारक ज्ञान के उद्य होने पर योगी हाथ पर रखे गये भामरे के समान 


सभी विष्यो को देखता हे ॥ ५४॥ 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कबल्यात्‌ ॥ ५५॥ 


विवेकजन्य तारकल्तान के द्वारा सस्व ओर पुरुष की शद्धि होने पर 
` केवल्य होता है । अर्थात्‌ जुद्धिस्व का पुरुष फे साथ शद्धि साम्य के समान ` 
होता है, त केवर्य होता है । युदष के उपाचरित अभिमान के व्याग से 





[ ६णं ] 


उपाचरित भोग का अभाव ही शुद्धि ह । अथवा तमो रजो गुण के मरखुकरा 
विभव होने पर अद्धि संस्व की विवेकं रुषाति से" संस्कार शोष सभी वृत्तियों 
की शून्यता शद्ध है 1 ` अनागत वरेश बीज ' दग्ध होने पर विपाक संस्कार 
बीज विच्चद' सत्त्व मात्र उपारूढ होने से इद्धिसत्त होता हे ओौर वह भोग 
सम्पादन म अकम होता है 1 खुरुष प्रकृति भोग से निचत्त होकर उपाचरित 
प्रकृति भोग के भाभाव से सम्पन्न प्रकृति को देखता ह ओर प्रकृति से 
घसम्भिन्न स्वरूपमात्र से अवस्थित होता है, यदी पुरुष की शद्धता हे । 
इस भकार दोर्नो की शद्धि साम्य जवस्था कै होने पर प्रारब्ध कम॑ रूप प्रति- 
बन्ध की निदृत्ति के वाद्‌ पुरुष का केवदय होता है । विवेकजन्य. तारकक्लान 
से पुरष भ्रति के गुणो से सर्वथा असंसणष्ट रहता हे ।। ५५ 1 
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॥२ 


अथ चतुथ, कैवल्यपादः : 

जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः॥ १॥ | ;:3 

पूवं भकरण मे सिद्धयो क साधन ओरं विभिन्न सिद्धिरयो का निरूपण 
किया गया दे । पूवं जन्मो के अभ्यस्त समाधिर्यो के द्वारा जन्म, ओषधि, मन्तन, 
तप समाधि सिद्धिर्यौ र्ग्ध होती हे । पी का आाकाज्ञ गमन देवादि की अणिमा 
आदि सिद्धिर्यौ या कपि खनि आदि को जन्म के साथ ही जायमान स्वाभा- 
विकर गुण ज्ञान आदिकी प्रास्त । ओषधि-सिद्धिर्यौ यथाः-पारद्‌ आदि रसायन 
के उपयोग से जरा, मरण आदि की निवृत्ति, यथा, च्यवन ऋषि रसायन के 
सेवन से जरा-शून्यस्व की प्राक्षि करते है, माण्डव्य सुनि का विन्ध्यवास 
करना, रसशाख मं अनेक उद्‌ हरण उपर्ग्ध है, जिनके आधार पर रस-रसायन 
के प्रयोग से .यथेच्छुगमन मे वे समर्थ होते थे, तथा सोमरस पानके द्वारा 
सकर सिद्धियों से सम्पन्न टोते थे । 

मन्त्र जप से अनेक अकार की सिद्धिर्योकी प्राचिका वणन उपड 
होता हे। ं 

तपके द्वारा विश्वामित्र आदि अनेक सिद्धो का वर्णन उपरुग्ध होता हे । 
समाधि के द्वारा सिद्धियौ पूरं प्रकरण सें विस्तार पूर्वक वर्णित है । ये सिद्धियौ 
पूते जन्म के योगाभ्यास के द्वारा ही उपर्ब्ध होती है । इस प्रकार समाधि- 
जन्य सिद्धि के समान ही अन्य सिद्धि्थो का भी कारण, अन्य जन्म मे अभ्यस्त 
समाधिको ही माना है; मन्त्रादि निमित्त मात्र है 1 अतः इस जन्म सं योग 
के अभ्याक्त से फट की प्राप्ति न होने पर भी जन्मान्तर की सिद्धियो के ख्पसें 
फर की प्राप्ति होती है ॥ $. ॥ 

जात्यन्तपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 

लिद्धिरयो के द्वारा शरीर, इन्द्रिय आदि की परिणति उपरन्ध होती हे। 
अन्य जातीय शरीर, इन्द्रिय आदि का अन्य जाति के रूपमे परिणाम होता 
हे । जेसे- मनुष्य आदि शरीर से ही सिद्धिके बरसे देव भाव की प्रा्षि 
होती हे । उक्त समय सङ्करप जौर योगज .धर्मौ से अतिरिक्त कारण की अपेक्ता .. 
होती है या नहीं इसी के समाधान की दृष्टि से दवितीय सूत्र कहा गया है । 
मनुष्यादि शरीर का देवादि जात्यन्तर रूप मे परिणाम स्व आदि विक्षेष 
रूपो की जो देव शरीर के आरम्भ के योभ्य है, उनकी आपूर्ति से ही होती. 
हे। योग्यता की पूर्तिं मे अधमं मादि भतिबन्धो की निदत्त ढे द्वारा योगी 





मी 


० 


का सङ्कल्प ओर योगज धर्मं जदि निमित्त कारण ह 1 इस सूत्र मे “जास्यन्तर 


पद्‌" महिमा आदि का ` उपरुकण ड । श््रङ्ृत्यापूरः शब्द्‌ हास का भी उप- 


छच्चण हे, जतः बणुटव प्राति के दवारा अणिमा जादि सिद्धि भी की गईं हे । 
इसीरिष्‌ वामनावतार में शरीर बृद्धि आपूर है जौर अगस्स्य के द्वारा समुद 
पान मे समुद्र का अपगम विवत्तित हे ! कायब्यूह आदि अन्य देह की प्राक्त 
रहति के भिन्न रूप से आरम्भक संयोग ते होती हे! हिरण्यगभे आदि के 
हारा जगत्‌ की सष्टि भकृति के पूरण से होती दे। भ्रङ्ति का आपूरण 
अन्य जीवों ॐ अपने-अपने उपाधि के संयोग का मी उपरुषण हे, अतः योगी 
जन्य जीव के संयोग से गज, जश्च के रूपें निर्माण कर रेश्वयं का उपभोग 
करता हे । ्रहवाद आदि की भक्तिसे जन्म सिद्धियौः तपरखूप स्द्धिमेंदही 
सन्निविष्ट ह--“अक्षयः परसो धमो अत्तिरेदोन जायते" यह वचन भक्ति को 
तपे आधिक्य खूप में निर्दिष्ट करता हे।॥ \॥ 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः तेत्रियवत्‌ | ३॥ 

धस ओर अधम ॐ कारण प्रकृति का आकपेण मानने पर प्रकरति आपूरक 
से होमी ? अर्थात्‌ योगज धर्म ओौर योगी के सद्धर्पो से बर पूर्वक प्रति 
का आकर्षेण मानने पर प्रकृति की स्वतन्त्रता जो साख्य योग तं स्वीकृत दै- 
यह सिद्धान्त समाप्त दो जायगा । इल आशंका के समाधान के ््एिही 
पतञ्जलि ने कहा हे कि-धर्म आदि निमित्त कारण महत्‌ लादि भ्रक्रति के 
प्रयोजक = प्वतंक नहीं है, क्योकि वे खव भी प्रति के ही कायं हैं प्रचत्ति 
मरति का स्वभाव है । अतः, निभित्तकारण से इन कार्यौ के प्रतिबन्धक 
अधमे जादि कौ निचत्ति मात्र होती ह । प्रतिबन्धक क मङ्ग होने से प्रङकृतियो 
स्वथं ही उन विकासो का आरम्भ करती ह । जेंसे-ङ्ृपक जलपूणं खेत से 
अन्य खेत म जरः जाने की इच्छा करता हुभा घेरा का भङ्ग-निचृत्ति ही करता 
हे, गतिस्वमांव जक स्वयं ही चरा जाता है 1 घमं आदि का कोई प्रयर्न नही 
रहता है 1 ३ ॥ | 

निमीणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ £ ॥ 

तरव सा्लाच्कार करने के वाद्‌ योगी एक साथ अनेक शरीर का निर्माण 
करता है, उस समय उन शरीरो से सम्बद्ध अनेक मन = चित्त रहते है या 
एक मन रहता ह ? इसके समाधान मेँ कहा है कि अस्मिता = जदद्धार से 
सिद्ध सङ्कर्प से निसितत अनेक चित्त होते है । अर्थात्‌ अहद्काररूप कारण से 
उतपन्न अनेक चित्त होते ह । अम्यथां एकचित्त से. चिरडध भोग ओर समाधि 
का अनेक शारीरो मेँ एक साथ होना सम्भव नहीं दै ॥ ४॥ 


| ७१ |] 


रहृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५॥ 
यह सिद्ध है करि अनेक चित्ता का आविर्भाव शरीरभेद से होता है, देसी 
स्थिति में अनेक चित्तो के अभिप्राय भिन्न-भिन्न होगे, अतः, अभिभ्राय ॐ भेद 
से चित्तो की एक चित्त के अनुसार प्रवृत्ति कैसे होगी ? 
इसके समाधान में कहा गया है कि योगी का पूव॑जिद्ध जो चित्त है, वही ` 
चित्त सभी चित्तां का प्रयोजक = प्रेरक या अधिष्ठाता रहता है, अतः अवान्तर 
चित्ता का भी वही प्रेरक होता है । जसे आदमीय शरीर मे मन ही चद्ध, हाथ 
आदि का इच्छा के अनुसार प्रेरक होता हे, वरयो बह ज छठाता डे । इसी- 
मकार परक्कत मं सिद्ध चित्त ही जन्य चित्तां का प्रेरक या प्रयोजक होगा ॥५॥ 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ & ॥ | 
केवस्यपाद्‌ के प्रथम सूत्र के आधार पर चित्त का पाच भकार मानाजा 
सकता हे ( १ ) जन्मजन्य सिद्धि से युक्त । ( २ ) ओषधिजन्यसिद्धि से युक्त । 
(२) मन्त्रजन्य सिद्धिसे युक्त। (४) तपोजन्य सिद्धिसे युक्त । (५) 
समाधिजन्य सिद्धि से युक्त । इनमें ध्यानजन्य अर्थात्‌ समाधिजन्य सिद्धि से 
युक्त चित्त कर्मवासना जौर क्छेशवासना से रहित होने के कारण अनादाय है, 
जर्थांत्‌ वासना से शून्य है, अतः समाधि से संस्कृतचित्त ही अपवर्मं योग्य 
होता हे। क्योकि राग आदि निबन्धन प्रकृति न होने से पुण्य ओर पाप का 
सम्बन्ध व्हा नहीं है । जन्य सभी चित्तो मे क्छेडा क्म विपाक आय से 
सम्बन्ध रहता है जब तक ये रहैगे, तव तक भोक्त नहींहो सकता हे । 
ध्यानजसमाधि होने पर ही केवर्य होता हे ॥ ६ ॥ 
कमाडुह्ाकृष्णं योगिनलिबिधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपवरं योग्य समाधिजन्य चित्त अन्य चित्ता की अपेक्ता विलक्षण होते है, 
` इसीप्रकार समाधि सिद्ध निष्पन्नयोग से चीणछेर योगी के क्म मी अयोगियों 
से भिन्न होते है । योगी सन्यासी का कमं मोक्त मात्र फलप्रद्‌ होता हे, न शक 
जीर न कृष्ण होते है 1 ( १ ) शङ्क कर्म॑, (२) इष्ण क्म, (३) शख ष्ण कम॑, 
( ४ ) अश्क अङ्ष्ण क्म । शङ्क कमं अन्तःयाग, जप, स्वाध्याय, तप आदि 
सुखफर को उतपन्न करने वाला युण्यजनककमं हे 1 कृष्णक दुःख मात्र फर को 
देने वाखा मिन, अपेय-पान जादि निषिद्धकमं हे । श कर्णक बहिर्याग युद्ध 
आदि अपने द्वारा विहित कमं हे, ये कमं सुख दुःख उभय फलं के जनक होते 
है, वर्योकि, हिसा आदि दोषो का भी भिश्रण रहने.से पाप के जनक होते है, 
ये कमं मनुष्यो के है । अशुद्ध ङष्णः कमं सन्यासी योगियो का हे, ये बाह्य 
साधन-साध्य कमे का परिष्याग करते है,; भतः इनका कमं न शुद्ध न कृष्ण 


[५२] | 


हे 1 तीण हेश होने से ` इनका : कमै ष्ण नदीं है । `योगजधम फल की 
भासि से शून्य होने.से एवं दश्वर सभपित होने से. शङ भीः नीं हे, अतः 
विन्त॒द्धि, विवेकष्याति के द्वारा ये कर्म मोक्त फरूकोदेने वे ह। फट 
त्यायपूर्वक कर्मो का अनुष्ठान करने से ये कम फर के आरम्भक नहीं होते हं । 
इसी किष कहा गया है-ह् = छम कर्मा से देवस्व की प्रक्षि करता 
हे, निषिद्ध करभौ के आचरण से नरक यात्रा करता हि, शक प्ण कमा के 
अनुष्ठान से मानवस्व को प्राच करता दे 1 
श॒भैरामोति देवस्वं निषिद्धेनारकीं गतिम्‌ । 
उभाभ्यां पुण्यपापाम्यां मानुष्यं रुभतेऽचशः ॥ ७ ॥ 
ततस्तद्विपाकानुरणानामेवाभिव्यक्तिव सनानाम्‌ ॥ = ॥ 
पूर्वोक्त तीन कर्मो के विपाक के जचुरूप वासना की अभिव्यक्ति होती है! 
अतः भोगवासना की अनभिग्यक्ति आदि से कदाचित्‌ मोत होने की सम्भावना 
नहीं ह 1 ध्यानजन्य अना्चय चित्त की अपेक्ता रह ही जाती े। 
ततः तीन प्रकार ॐ क्मौ से, जिस जातीयकमे का जो विपाक उस 
विपाक के शनुगुण जो वासना है उसकी अभिन्यक्ति होती हे1 दृबकं 
फरोन्युख होगा तो दैव के अनुरूप वासना की अभिव्यक्ति होगी वह तियक्‌ 
आदि की वासना की अभिभ्यक्ति का वह कारण नदीं होता हे 1 


(>) 


आश्य यह है कि दो भकारकी क्वासना हे, (१) स्तिमान्न 
फरक, ( २ ) जन्म, आयुः, भोग फल देने वाकी, शुकम से देवश्शरीर 
की प्राति ॐ अनुगुण बासरना होती है, उससे जाति, आयु, भोग देवता के 
शरीर मे उस्पन्न होते ह! इसीप्रकार शद्ख कृष्ण कमं से मनुष्य शरीर की 
आप्ति ॐ अनुरूप वासना होती हे, इसीभ्रकार. कृष्ण कमं से स्मरण के 
अनुगुण जाति, आयुः ओर भोग होते है! जो संस्कार फर उत्पादक नही 
होते ह, वे जन्मान्तर के ्यवधान रहने पर भी वर्तमान रहते ह । अतः बीज 
रूप से संस्कार विपाक के पूवं वतमान रहते है, सेको जन्म के व्यवधान 
होने पर भी उसग्रकार के शरीर के आरम्भ होने पर॒ तदनुरूप स्गरतिफ़लक 
वासना प्रकट होती है ओर उनके नुरूप शरीर का सम्बन्ध होता टै 1. 


अतः बाना की अनमिग्यक्तिसे अयोगिययोके त्रिविध क्मोौसे मोक्त की 
सम्भावना नहीं हे॥ ८ ॥ 


जातिदेशकालव्यबहितानामप्यानन्तयं स्मृति संस्कारयोरेकशटपवात्‌ ।\६॥ 


पूर्वोक्त वासनाभो के कायंकारणभाव की अनुपपत्ति का निराकरण 
करते हुए पतञ्जलि ने इस सूत्र की अवतारणा की हे 1 
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अनेक योनिरयो मे घूमते इए सांघारिक व्यक्ति किसी. योनि; का अनुभव 
कर जब्र हजारो योनियो के. व्यवधान से पुनः उसी योनि को प्रा करता है, 
तव उस पूवभूत योनि मं उस शरीर आदि के व्यञ्जक की अपाक द्वारा 
जो वासना प्रकट होती. दै, वे वासनां उसके ग्यञ्जक के अभाव से 
तिरोहित होकर पुनः उस प्रकार के व्यञ्जक चारीर जआादिका काभ करने पर 
अकट होती हे । जन्म, देष, काल के व्यवधान होने पर भी वासनार्जाका 
अपन अनुरूप स्ति जादि फर के साधन मे आनन्तय या नैरन्तर्यं होता 
। क्योकि, स्ति भौर संस्कार एक स्प है । अनुष्टीयमान कम से चित्त 
= रदेन पर वाक्लनाखूप सर्कार उत्पन्न होता है। वह स्वर्ग, नरक जादि 
फा का अङ्कुरीभाव या याग जादि कर्मो की शक्तिके रूपमे स्थित डे, या 
कता का वेसा योग्यत्व ओर भोक्तृत्व खूप सामथ्यं हे । संस्कार से स्मरति, 
च्ट।त सं सुख, दुःख का उपभोग ओौर उनके अनुभव से पुनः संस्कार स्यति 
. जादि होते हं। इस प्रकार स्ख्ति-संस्कार आदि भिन्न होने के कारण उनका 
जानन्तय न रहने से कार्यं-कारण-भाव नहीं हो सकता हे । 


योगसिद्धान्त में अनुभव होने पर संस्कार होता हैः जओौर संस्कार स्खरति 
` करूपं परिणत होती दहे, इसप्रकार एक ही चित्त के अनुसन्धाता के रूप 
मं स्थित होने से कार्यकारण माव दुकंम नदीं ३ । 


आशय यह है कि जन्म, देक, काठ से वासनां सें . व्यवधान होने 
पर भी अन्यवहित के समान ` कार्यकारण भाव होता हे, क्योकि, स्यति गौर 
स्स्कार एक आकार केह । स्मरण के प्रति समान जातीय संसार कारण 
डे मानव जन्म में क्रिये हुए कर्मो के अनुरूप संस्कार पश-जन्म का व्यवधान 
होने पर अन्य मनुष्यः जन्मं उत्पन्न स्द्ति के प्रति कारण होते है, पश जन्म 
आदि के अनुगुण संस्कार कारण नीं होते ह । पूवं मानव-जन्म मं अनु्टित 
कर्मो के अनुभव से बासनाद्मक संस्कार उत्पन्न होते है, वह अङ्कुर खूप है, 
उससे स्ति होती हे, स्स्रति से सुख दुःख का उपभोग होता दै, . ओर उसके 
अनुभवं से पुनः संस्कार, स्मरति आदि होते हें,. जिसकी स्ति एवं संस्कार 
भिन्न विषय के हैं वह्यं समानविषयक न होने से .कायंकारणभाव नहीं हो 
सकता है । समान विषय होनादही स्ति . ओर संस्कार मं आनन्तयं ओौर 
कायंकारणभाव हे ! इसङिषए जन्मः देश्ञ जर कारु का व्यवधान होने पर भी 
संस्कार के द्वारा अपने समान आक्रार की स्ति होती हे, म्यवहित- होने पर 
भी कायकारणभावः का उच्छेदं न होने. से आनन्तयमे किसी प्रकार कौ. 
जापत्ति नहीं हे ॥ ९॥ -< ` 


` व्क 
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तासामनादिस्वमाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 


पूर्वोक्त विश्ेषण से अन्य जन्म की स्ति के प्रति उनके अनुगुण पूवंकी 
वासना की कारणता सिद्ध होने पर भी यह वासना सादि है या अनादि 


` ह--इल आशङ्का के उत्तर मे पतञ्जलि ने इस सूत्र की जवतारणा की दै-ये 


वासनायें अनादि है, क्योकि सदा सुख के साधन सुक्ते खुरुम ह, सुख 
साधनों से मेरा कभी मी वियोग न हो-यह महामोह रूप भआाश्ीवादारमक 
सद्ृदप जो वासना प्रयोग के है--वह अनादि दै, भतः इससे प्रयोज्य संस्कार 
भी अनादि है। कारण के सन्निहित रहने पर अनुभव संस्कार आदि कार्यो 
की भ्रवरत्ति का निवारण कैसे किया जा सकता हे १ अनुभव एवं संस्कार आदि 
से अनुविद्ध सङ्कोच विकासी धम चित्त ङ्प अभिव्यञ्जक विपाक के रहने से 
फलरूप से परिणत होता हे । 


आश्य यह है कि वासनानां का प्रवाह रूप से अनादित्व दे, वर्योकरि 
आज्ञीः अर्थात्‌ सङ्कल्प निस्य - मेरी ष््युन दहो इसप्रकार की 
प्रार्थना उष्पन्न सभी प्राणियों की नियत रूप से रहती हं । यह प्राथना मरण 
दुःख के स्मरणके कारणदही होतीहे। यहजन्म न तो अनुभूतदे, न 
अनुमित है, न श्चुत है, अतः पूर्वं जन्स के अनुभव से उस्थित सरण वासना 
का अनुमान ह, वर्योक्रि, देखा जाता है कि गिरने से कौपता इजा वारुक- 
हृद्य सूत्र को इढ़ता पूर्वक अवरूम्बन करता हे, यह कस्पन भय के कारण 
है। इस स्एति को पूवानजुभव निबन्धन ही मानना उचित हे। कतिपय 
जाचार्यो ने इसे स्वाभाविक माना दै! किन्तु यह स्ति, पूवं अनुभद 
निवन्धन ह, स्ति होने से, मेरी स्छति के समान पूर्वं अनुभवै, इस 
भयुमान से कायंकारणभाव की सिद्धि हे 1 इस प्रकार वाल्क की सुस्कान में 
हषादि को अलुभिति पूर्ववासना का साधन हे । 


कमक का संकोच विकास भी स्वाभाविक नहीं ३, सूयं किरण संपकं विकास 
के प्रति स्थिति श्थापक संस्कार रूपमे कारण हे! नागेश्भद्ट ने कहा है चित्त 
भणुरूप नटी हे, क्योकि, वडी-पूरी खाने के समय एक ही साथ पचो इन्द्रियो 
के ज्ञान की अनुभूति होती है 1 मन कफो अणु मानने पर अननुभूत क्रम की 
कल्पना माननी पड़ेगी 1 अतः दीप के समान सद्धोच ` विकासन्लीर चित्त का 
परिमाण मानना उचित है। देहभ्रदेशवतीं का्यके देखने से देह से बाहर 
उसकी स्थिति मानने में कोड प्रमाण नहीं हे, चूषा जौर हाथी ॐ देह में शरीर 
के अनुरूप सद्धोच ओर विक्रास उपपन्न होते है 1 आतिवाहिक शरीर क साथ 
पूवशरीर का व्याग भौर देष्टान्तर संयोग की उत्पत्ति से संखार भी खम्भव 
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होता है । इसीरिषएु अङ्गुष्ठ मात्र पुरुव को यम ने वर्पूव॑क ली चा-(अङ्ख्ठमात्रं 
पुरुषं निश्वकुषं यमः ) यह कथन उपपन्न होतादहै। ` 

ङिन्तु, यह कथन ठीक नहीं हे, क्योकि, मध्यम प्रिमाण मानने पर 
प्रख्यमें नाह्हो जाने से अदृष्ट के आधार की अनुपपत्ति होगी । अतः, 
अहङ्कार गगनमण्डर के समान व्यापक होने से उसका कायं चित्तकीभी 
विभुता सिद्ध होती है । इसीलिए भाष्य में कहा गया ड कि इस भ्यापक की 
सद्धोच विकास्ाली चृतति दै । अनाश्रय का देहान्तर साद्धय्यं के अभाव में 
केसे आतिवाहिक आश्रयण करेगा, अवः, देहान्तर की कद्पना में अनचश्थाः 
दै, इसका कषण सम्भव नहीं है, कर्षण न होने पर चित्त से सम्बन्ध न होने 
से, अर्थात्‌ परत्यक्त न होने से उसकी स्थिति में प्रमाण नहीं दे, पूर्वोक्त जागमः 
पुरुप का कपंण सिद्ध करता हे, बचन चित्त या सुम शरीर पुरष नहीं डे। 
राक्ति अपरिणामी दै । इसका कपण सद्य नदीं हो सकता है, अतः गौणरूप सेः 
व्यवहार करना चाहिए 1 रुतः चिति या चित्त की वृत्ति का अभावदही 
कर्षण है! गमन भी अन्य देश्च के अवच्छेद से ब्रृत्तिराभ ही डे इन्दिरा 
जहंकार का कायं है, अतः चित्त की सम्बन्धी हे प्राण आदि उसी का उससे 
सम्बद्ध चृतति विक्षेप है। पाकश्च से बौध कर पुरूष का रेजाना अर्थवाद दे, 
धर्म ओर अधर्म ॒निभित्तक होने से सङ्कोच-विकासशाटी बृत्ति हे ।॥ 4० 11. 

हेतुलाश्रयालम्बनेः संगरहीतघ्वादेषामभावे तदभावः | ११॥ 

यह विचारणीय हे कि वासना यदि अनादि नौर असंख्य है तो इनक 


उच्छेद सम्भव नहीं हे ओर उच्छेद न होने पर मोक्त नहीं हो सकता हं 1 
अनादि का भी विच्छेद होता दहै, ञैसे प्रागभाव अनादि दहे, दन्तु इसका 
उच्छेद्‌ होता है 1 अतः अनादिस्व अस्यन्त उच्छेद न होने मँ भरतिबन्धक नहीं 
हे । वासना कै हेतु, फल जौर आश्रयरूप आलम्बन के नाह से नाश माननेमं 
कोई भापत्ति नहीं हे । अनुभव वासना का साधन हे, अनुभव का कारण राग, 
देप आदि हं, राग ओर द्वेष का. हेतु अविद्या है, अतः अविद्याही परम्परा 
क्रम में वासनाका दहेतु हे। शरीर, स्छति जादि इसका फल .दे, ुद्धिसस्व या 
चित्त आलम्बन है । इन्हीं तीनों से वसनाओं का संमरह होता दै, अतः इनके 
अभाव अर्थात्‌ अस्यन्त उच्छेद होने पर ज्ञान योगसे विदेहमुक्ति के समयः 
द्ग्धवीज के समान निर्म॑रु होने से हेतु, फल ओर आरम्बन के नाश होने पर 
उनसे वम्बद्ध वासना का नाश स्वभावतः सिद्ध होता है ॥ ११॥ 
अत्तीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वसेदाद्मोणाम्‌ ॥ १२॥ 
योग मे सस्काय॑वाद्‌ माना गया है, भतः भसत्‌ कायं की उरपत्ति नहीं 
हो सकती है ओौर जो सत्‌ दै उसका नाश नही हो सकता है । वासना 
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दन्य. स्वरूप से षत्‌. हे, अतः इसका विनाश .केषेः हो सक्ता हे?. विभिन्न 
धर्मं परिणामी धर्मी सदा एक रूप. से अवस्थित रहते दै, . वे अपने स्वरूप 
का परिष्याग नहीं करते ह । वर्तमान, भविष्यः ओर अतीत तीन मागं हे । 
वतमान मासं मे व्यवस्थित धरम भोग्य -होते ह, वर्योकि स्थर अवस्था रहती 
हे 1 अतीत ओर अनागत अवस्था ङ्य की - अवस्था हे, अतः. इस अवस्था 
का सूष्व रूप रहता हे । इसकिण्‌, स्वरूपतः रहते इए भी जभोग्य रहते हे । 
अविद्या का अपने कारण चित्त मेँ ख्य होने पर ओर चित्त का प्रकृति मे ख्य 
होने पर श्रङृति से सर्वथा भिन्न शद्ध अस्मा रहता हे 11 १२॥ 
ते उयक्तसूदमा गुणात्मानः ॥ १२॥ 
धमं जोर धर्मी का स्वरूप निरूपण करते हुए कहा है कि ये कायं रूप 
धर व्यक्त = अभिव्यक्त स्वप हे, या सुम रूप से अनसिव्यक्तं स्वरूप हे ? 
सभी सर्वदा सस्व, रजः ओर तमः रूप से त्रिगुणास्मक हं 1 वरयोक्रि, सभौ पदार्थ 
म सश्व = सुख, रजः = दुःख, ओर तमः = मोह रूप से, बाह्य का जभ्यन्तर 
से वाणी के आघार पर भेद होने पर भी इनका सर्वत्र द्ुगम होता दै । 
इसी छिए श्रुति मे कहा गया है--“वाचार्भणं विकारो नामधेयं सत्तिककेव्येव 
सस्यम्‌" 1 कारं जौर कारण के भेदसे कायैका ही दो ख्पदे, क्योकि 
“रूप्यते = अवगम्यते अनेन रूपेणेति खूपम्‌" जिस रूप मं अवगत क्रिया जाता 
हे--वह रूप ह 1 यह सव्य ह क्रि कारय॑-रूपता जायन्त अवस्थित नहीं रहती 
है, किन्तु कारणरूपता तीनो कार में वतंमान रहती हे । क्योकि, कारणरूप 
से वस्तु की खदा अवगति रहती है, अतः कायं रूप की अपेह्ठा कारणरूप पार- 
मार्थिक काय का रूप हे। कायं अत्यन्त असख रूप स विवक्तित नहीं हे 1 
गणो का परम रूप दृष्टिपथ में नहीं जाता है, जो दृष्टिपध म जाता हे; जात्‌ 
कायरूप वह मायार्मक तुच्छरूप हे । 


गुणानां परम खूपं न दश्टिपथस्च्ंति । 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्धुकम्‌ ॥ 
पू सूत्र के द्वारा ही यह भ्यक्त क्रिया गया हे कि कार्यं नित्य 1 आदि 
अन्त म कायं रूपसे वस्तु की उपरुन्ि न होने छे कारण ही अनभिव्यक्तावस्था 
से माया शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे 1 रेन्द्रजालिक के समान वस्तु ्तण- 
विध्वंसी हे ॥ १३॥ । 
६४ 
परिणामेकत्वादरस्तुतच्छम्‌ ॥ १४॥ 


यह जिज्ञासा होती हे क्रि त्निगुणास्मक जगत्‌ हे, अर्थात्‌ तीन गुण सरव 
छ कारण है, तव एक धमी यद व्यवहार कसे होता है ? क्योकि खर्व रजः 
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ओर तमः इन तीन गुणो का परिणाम ही विचित्र जगव्‌है, यह मानने पर एक्‌ 
ही वस्तु का एक परिणाम एवं सत्का्य॑वाद्‌ में किसी एक उपादान कारणम 
परिणत कायं का जावि्माव ओर तिरोभाव देखा जाता है । कार्यम दो ओर 
तीन कारणो मं तिरोभाव मानने पर नियत कार्यकारण-माव का नियम नही 
रहेगा । जेसे एक रसतन्मात्र से जरू ,की जअभिनग्यक्ति होती है, त्रिगुणादमकः 
प्रकृति का परिणाम मानने पर महत्तस्व = बुद्धि का परिणाम सच्च का हे, रजः 
काहे या तमः का परिणाम हे किसी एक का परिणाम नहीं मानाजा सकता 
हे, सभी कां सुख-दुःख-मोहास्मक हे 1 ` तीनो गुणो का परिणाम मानने पर 
` परिणत पदार्थो का किसी एक में तिरोभाव भौर आविर्भाव की व्यवस्था दैवे 
उपपन्न होती है ? ॑ 

इसके समाधान में इस सूत्र की अवतारणा की गई है। तीन गुणो की 
कारणता, रहने पर भी इन गुणो की अङ्ग शौर प्रधान भाव से स्थिति है, जतः 
अङ्गाङ्गिभाव-निवाहस्वरूप जो परिणाम हे, उसकी एकता से एक की प्रधानता 
से एक से जन्यत्व ओर एकत्व रूप कायं का व्यवहार होता हे । 

भारय यह हे कि किसी स्थल मे सत्व प्रधान रहता है तथा रजः ओर 
तमः गौण रहता है, वर्ह सश्व अङ्गी ह, इससे जो कार्यं उद्पन्न होता है, वह 
सत्व परिणामरूप सात्विक कायं होता है- महत्तत्व = बुद्धि । जहौ रजः 
की ्रधानता रहती है ओर सत्त्व गौर तमः गौण रहता है, उससे जो कारय 
उस्पन्न होता हे वह राजस कायं होता है । यथपि सभी त्रिगुणा्मक है, किन्तु ` 
माधान्य ओर अप्राधान्य के कारण पेखी स्थिति है । इसीश्रकार तमोगुण 
भी समश्षना चाहिये । अतः किसी एक गुण की प्रधानता से एक वस्तु गयवहतः 
होती दे॥ १४॥ 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयो्विंविक्तः पन्थाः | १५॥ 


विह्धानवादी वौ्धो का कहना.है कि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु के रहने 
पर परिणाम जादि की कटपना उपपन्न हो सकती है, हन्तु परिणाम सै 
अतिरिक्त वस्तु की सत्ता नहीं है । सभी पदार्थं विक्ञानाव्मक है, बासना के 
कारण कार्यकारण के रप में अवस्थित होकर भि्न-भिन्न खूप मे दिखाई देता 
हे । विज्ञान से अतिरिक्त कोई तस्व अनुभूत नहीं होता है, पदार्थं स्वरूप से 
असत्‌ हे, विज्ञान स्वरूप ही सभी पदां हे । क्योकि थिवी, जरु, - आदि 
भूत एवं इन्द्रिया विज्ञान से अतिरिक्त होते तो कृति एवं पूर्वोक्त परिणाम 
आदि की करपना की जाती, किन्तु पारमार्थिक दष्ट से विन्ञान से अतिरिक्त 
पदार्थं नदीं है, विज्ञान ऊ पदां यवहार के योग्य नहीं रहते है, क्योकि जडे 
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पदाथं ज्ञान के विना प्रकाशित ही नष होते है । हान स्वयं प्रकाश होनेसे 
उसकी व्यवहार विषयता क छि अन्य की अपेक्षा नहीं होती हे । जिस ज्ञान 
तेजो जाना जाता हे, वह उससे भिन्न नह होता ह । नियत रूपसे जिसकी 
जिषे साथ उपरुब्धि होती दै, वह उससे भिन्न नहीं हो सकता हि, जसे, 
द्वितीय चन्द्र॒ एक चन्द्र ते भिन्न नदीं है! पदाथ ज्ञान के साथ नियत खूपसे 
उपलन्ध हो रहे है, अतः, पदाथं ज्ञान ते भिन्न नहीं हे। इसी को ग्यक्त. करते 
इए कषा गया है-- 

विक्घिमान्नमेवेतदसदथांव भासनात्‌ । 

यथा तैमिरिकस्यासत्‌ केशचन्द्रादिदशेनम्‌ ॥ 


जपारमार्थिक अर्थं का अवभासनं करने से विज्ञान ही एक मात्र सत्‌ हे, 
ज्ञेते तिमिर रोगभ्स्त व्यक्तियों को असत केश एव दो चन्द्र काक्ञान होता हे। 
उन छो ने कहा है किक्ञान ओर अथंकी साथसंदही प्राचि होती हे, 
अतः ज्ञान भौर अथ॑ का मेद्‌ भ्रान्ति मूकक हे, सैवे-दो चन्द्र का दशन आदि। 
सहोपरम्मनियमादभेदो नीरूतद्धियोः । 
मेदश्च आ्ान्तिदित्तानेदैश्य-दन्दाविवाद्वये ॥। 


` इसके समाधान में कहा गया है ङ विक्षान से पदाथं अभिन्न है--यह 
आनने पर ज्ञानाकार घटगत बाह्यस्व-स्थूरस्व धाद धमाव्मता विदान कौ 
जाननी पडेगी, किन्तु, रेसा नहीं हो सकता हे, अनेक स्थानों में व्याक्च 
स्थूरुता एवं विच्छिन्न = सीमित देशाव्मक वाहयस्व का तदेशस्य एवं जतदेशस्व 
खूप विरुद ध्म होने से उनसे तादात्म्य संसगं का एक स्थर मं यह 
स्थूर घट' इख विज्ञान मे रहना सम्भव नहीं हे, क्योकि, वित्ञान से अभिन्नत्वं 
के अभाव वारे स्थूरता आदि म विक्ञानवेघ्यता व्यमिचरित हे, सभी वस्तुओं 
को विज्ञानाकार मानने पर स्वरूपतः विन्ञान की एकता होने.से सभी 
्यवहारो का साह्यं होने लगेगा । विन्तान का मेद्‌ मानने पर कोई विनिगमक 
मानना पडेगा, उस चिनिगमक् को भी विन्ञानाव्मक मानने पर उसके दिए 
अन्य विनिगमक की जावश्यकतां होगी--इस प्रकार अनवस्था होगी 1 अतः 
विज्ञानाकार वस्तु नहीं हे 1 इसी विषय का विश्रेषण करते इए पतञ्जलि ने 
कहा हेकिज्ञान जीर अर्थंका विभिन्न मागं हे, दोनों एक नहीं है। वस्तु 
द्धी समानता रहने पर भी चित्त का मेद्‌ उपरुञ्ध होता हे 1 


सी धन आदि समान वस्तु्जां की उपरुञ्धि होने पर भी व्यक्ति की खख 
दुःख जर मोह रूप चित्तके मेद्‌ की उपरुन्धि होती हे। एकहीरूप 
-खावण्य सम्पन्न कामिनी में राग सम्पन्न भपने पति के छि वह सुखकर दै, 
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वही खरी भपनी ` सपत्री अर्थात्‌. सौत ढे ठिपु द्वेष ॐ कारण इुःखकर ओर 
विराग सम्पन्नः.अन्य साधुभो के छिए्‌ बह शरणा या उदासीनता की सम्पादक 
हे । वस्तु विल्ानाकार भर्थात्‌ .एक चित्त का कार्यं मानने पर बस्तु एक रूप 
से ही अवभासित होगी । अनेक व्यक्तियों के द्वारा वस्तु की उपरन्धि होती 
हे, ए चित्त का कार्यं मानने पर जिख चित्त का कायं वह होगा, उसी को बह 
चस्तु उप्रञ्ध हो सकती हे, अन्य को नहीं हयो सकती हे, अतः विक्ञान से 
अतिरिक्त वाह्य ` वस्तु हे एवं विक्तान भर रथं स तादारम्य भी नहीं हे तथा 
इन दोनो मे कायकारण भाव भी नहीं हे ॥ १५ ॥ 


न चेकचित्ततन्व्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ ॥ १६॥ 

जान नौर अर्थं की एकता न होने पर भी दोनों को समानकाटिक मानने 
म क्या आपत्ति है १ जिस का तक ज्ञान की सत्ता है, उतने ही काट तक्न 
अथं की भी सत्ता हे, जिस काछ्विकशेप मे जिस विषय के ज्ञान की सत्ता नहीं 
हे, उस कार विष म उस विषय कौ भी सत्ता नहीं हो खकती हे, अतः 
ज्ञान भौर ज्ञेय पदार्थं की समान सत्ता है। इस आशङ्का के समाधान में 
पतज्ञछि ने इस सूत्र की अवतारणा की हे 
एकर चित्त अर्थात्‌ ज्ञान से नियत पदाथं नहीं हो सकता है, वर्योकि एक 
हान का नियत यदि पदार्थं को माना जाय तो उस चित्त का अन्य विषय सें 
सञ्चार मानने पर॒ अस्वरूप वह वस्तु किसी से जअगरहीत स्वभाव वारे उस 
पदार्थं काक्या स्वरूप होगा ? एसी ज्ञान स्वरूप वस्तुके न रहने पर वस्तु 
को अलीक मानना पदेगा। घट कों अहण करने वाला चित्त जव पर का 
ग्राहक होगा, तब ज्ञानाकार घट नहीं रहेगा, अर्थात्‌ बट का नाश ही उल्ल 
समय मानना होगा, ` किन्तु अनुभूति रेसी न्दी. होती है, अतः उपादान 
कारण नियत पदार्थं हे, चित्त नियत पदां नहीं है ॥ १६ ॥ 

तदु परागापेक्षित्नावित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ । 

ज्ञान यदि वस्तु का प्रकाशक होने से ग्रहण स्वभाव हे शौर अर्थं भकाश्य 
होने से आद्य स्वभाव दे, -अतः एक ही साथ सभी अर्थो का अहण नौर स्मरण 
क्यो नहीं करते ह, पदार्थं कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोद़ता हे, इस 
आशङ्का के उत्तर मेँ यह सूत्र कहा गया हेः- | 

चित्त ओर उसके भिन्न होने पर कभी किसी को चित्त अहण करता ह, 
विषय का उपराग भर्थाव्‌ नाम जौर थाक्रार के समर्पण के योग्य सम्बन्ध से 
सपेक्त होने के कारण विषय ज्ञात भौर अज्ञात होता है । जिस विषय से चित्त 
उपरक्त अर्थात्‌ सम्बद्ध होता हे, बट विषय ्ात होता है गौर अन्य विषय 
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अज्ञात होता हे 1 वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान मं .विषय.के द्वारा अपने आकार का 
समपंण ही विषय की ज्ञातता हे | इन्द्रिय प्रणालिका से ` विषय से उपरण्त 
चित्तवृत्ति अविभक्तं रूप को प्रात कर चित्तिदाक्ति अथं का अनुभव करती हे, 
विन्त, वह अथे मेँ किसी प्रकार क्के भ्रक्रारथ का आधान नहीं करती हे, सरव॑- 
गतं चिति चित्त भौर आहङ्कारिक इन्दिय ड ओर इससे विषय का सद्‌ा सम्चन्ध 
आी रहता हे; तथापि जिस शरीर में वृत्तिमान्‌ चित्त आदि है उसीसे विष्यो 
कधा सम्बन्ध होता है इसीङिएु भाष्यकार ने कहा डे किः अयस्कान्तमणि के 
समान विषय है भीर जयस्कान्त सदस चिन्त.से अभिसखश्वद्ध होकर विषय 
ङा उपरज्ञन करती हे । ४९ | 
, सआन्लय यह ह कि जडस्वभाव विषय हे ओर वह इन्द्रिय पणाङ्कि से 
चिन्त से सम्बद्ध होता हे, चित्तवरर्यारमक उपजायमान घटादि कान इन्द्रिय के 
द्वारा समागत अथं का उपराग सहकार कारण के रूपमे अयपेक्तित दोता दहे, 
अतिरिक्त विषय के साथ सम्बन्ध न होने खे उनके हण मँ अससथं होता है, 
अतः, बाद्य विषयाकार क्ान विषय को ॐेकर विषय से स्वद्व होकर अपने 
कारण चित्त मै तादास्म्यता-सम्पन्न होता हे, इस समय चिन्त भी विषय से 
सभ्बद्ध होता हे, इस रकार का चित्त दुपंण चितिशक्ति के प्रतिविभ्व से उष- 
संक्रान्त होकर विषयं सस्वद्ध ज्ञायसान होकर अर्थं का अनुभव करती हे, अतः 
जिस विषय से चित्त ` उपरत होता है, वह विषय जात होता है, जो विषय 
चित्त से उपसंक्रान्त नहीं होता हे, वह अश्वा रहता हे । चित्तकी ज्ञाना- 
` त्मिका वृत्ति परिणाम ई 1 इसीलिए चित्तको परिणामी माना गया हे ॥ १७॥ 
सदा ज्ञाताधिततवृत्तयस्तसप्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्त सौर अथं के भेद्‌ की परील्ला कर चित्त जर युदय के भेदं की परीच्ा 
कीजारहीदे। ` १५९; | 
प्रमाता पुरुष जिस समय नीर को जानता है उस समय पीत को 
नहीं जानता है, अतः पुरूष का मी कादाचिश्क्व एवं अरहीता ङ्प होने से 
आकार ग्रहण करने से उसके परिणामित्व की भराप्ति होती है। अथात्‌ 
परिणाम धर्मक अथं जौर चित्तद्ृत्ति हे इसके विपरीत पुष अपरिणामी एवं 
चेतन दै, चित्त उसका विषय है । ` । 
पूवं मे परदशित कित, मूढ, विदिक्ठ, एकाग्रता इन चार अवस्थार्ञो से 
यक्त चित्त है, निरोध तक सद्‌ बृ्तिमान्‌ चित्त का अनुभव करता डे, यदि 
पुरष परिणामी होता तो बह भी चित्तके समान ज्ञात ओर अन्ञात विषय 
होता, पुरुष सद्‌] ज्ञात विषय है, अतः, अपरिणामी है 1 उस ` चित्त का ग्रहीता 
पुरुष की प्रमाण, विपय॑य, विकसर्प, ` निद्रा, स्ति स्वरूप चित्तटृत्तियौं सभी ` 
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कारमं ज्ञेय रषटती है । यतः, सढृत्तिक चित्त सदा ज्ञात रहता है । जतः, 
पुरुष जपरिणामी टै, इसका अनुमान कराता ह । ये इत्तियौ यदि ` ज्ञात 
स्वभाव नीं रहे तो उृत्तिता -उस्न नहीं रहेगी । विषयीपुदष विषयभूत 
चित्त के समान रहे तो पुरुष-विषय बर्तियों हात भौर अज्ञात रहेगी । त्ताता 
यदि परिणामश्ीरु रहे तव वह कभी ज्ञाता भौर कभी अज्ञाता रहेगा ओर 
उसकी विषय चित्त वृत्तिर्यौ भी कभी ज्ञात जओौर कमी भनज्ञात रहेगी, अतः 
पुरुषं जपरिणामी हे ॥ १८ ॥ 


न तत्स्वाभासं दश्यतात्‌ ॥ १६॥ 


बर्निया ही सस्व के उक्कर्पं से अग्नि ॐ समान स्वप्रकाश है, अतः अपना 
ओर अथं का प्रकाश करती दै, इद्धि से अतिरिक्त पुष को प्रकाशक मानने 
क कथा जवरयकता है-वौद्धो की इस आश्वा के ` उत्तर इस सूत्र की 
भवतारणा की गई हैः--चित्तडृत्तियो स्वभकादा नहो हे, , अपने प्रकाशक के 
विना प्रकाश्च जयवहार मं सत्तम नहीं हे । क्योकि, भ्य के समान वह दृश्य 
अर्थात्‌ जड हे । इश्य अनुमव-व्याप्य होता है ओर जो अनुभव ग्याप्य होता 
दै, वह अपना भकाशक नहीं होता है, उसकी अपने वत्ति नीं रह सकती 
हे। स्वयं क्रिया, कमं जौर कतां नही हो सकता हे। पाक ओर पाचक 
एक नदीं हो सक्ता हे, पुरुष अनुभव का कम॑ नहीं हे । अतः पुङष मं 
स्वयं प्रकाशता का विरोध नहीं ह । भस्य क जधीन भरकारात्व न_होनादही 
युक्च की स्वप्रकाशता दे, जनुभव कर्मता स्वप्रकाशता नहीं हे । ओँ जानता ह 
दत्यादि अनुभव के आधार पर पुरुष की अनुभव ग्याप्यताके रूपमे 
प्रतीति होती है, किन्तु यह अनादि अविद्या के कारण विति-रतिबिम्बता 
हीदहै1 करुद्ध ह, मेरा इस पर क्रोध हे, इव्यादि ज्ञान से दश्यभूत कऋरोधादि 
इद्धिःहोती है यह मानना होगा । यह दष्टा की नहीं हे, इसङिएु चित्त 
दस्य हे नौर इश्य होने से वह स्वयं प्रकारा न होकर जढ स्वरूप है ।। १९ ॥ 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २०॥ ` 

पूर्वोक्त दश्यत्व हेतु साध्य व्यभिचारी है, वर्योक्षि चित्त से, दश्यस्व ही 
नहीं हे । भपने ज्ञान के संवेदन से पुडष मं हित प्रक्षि जोर अहित परिहार 
रूप इत्तियौ देली जाती जैसे सें कध है, मै भीत ह, मेरा राग है आदि 
ततान उुद्धि के असंबेदन मे सम्भव नहीं हे । अतः अपना ओर. विषय का 
प्रकाश चित्त में होता हे । इस आशङ्का के उत्तर मे इस सूत्र को कदा.गया 
हे-विषय का  भ्रकाञ्च जौर अपना प्रकाश वौद्धो ने चित्त का स्वीकार किया 
हे, किन्तु, जिस अ्यापार से जपना अवधारण उसी से विषय का भी अवधारण 
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यह सम्मव नदीं हे, -वर्योकि समान अर्थात्‌ भविरुत्तण व्यापार से. कायमेद्‌ 
उपपन्न नहीं हो सकता हे, भतः च्यापार का मेद मानना पडेगा 1 उ्पत्ति से 
अतिरिक्त उस मने व्यापार नही ह, एक उरपत्ति से कायं का मेद्‌ नहीं हो 
सकता हे 1 'एक से उत्पत्त्य मी सम्भव नहीं हे, अतः अर्थं भौर चित्त का 
एक समय अवधारण नहीं हो सकता हे। 

विषय का अकाश करने वाखा चिन्त यदि अपना भी प्रकाशा करे तव एक 
ही क्षण मँ अपना स्वरूप विषयसरूप क अवधारण मानना पडेगा । किन्तु, 
ेखा दृ्टिगोचर नहीं होता ह । क्योकि, जिस व्यापार से चित्त का स्वरूप 
'जहमस्मि"” ( न हुं ) इसका अवधारण होता है, उससे भिन्न अन्य व्यापार 
से ही विषय का अवधारण होना चादिएु । चित्त अपना र विषय काभी 
प्रकाशक न हो तव स्वरूप ओर अन्य रूप दोनों का प्रका्लान एक ण मं एक 
लाथ होगा, किन्तु, पेखा नहीं होता डे, अतः चित्त विषय का ही भरकाशकं ह, 
अपना प्रकाशक नहीं होता हे ॥ २० ॥ । 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिुद्ेरतिप्सज्गः स्छृतिसंकःरश्च ।। ९५ ॥ 
बुद्धि के ह्वारा चित्त का स्वयं रहण न होने पर भी एक बृत्ति का अन्य 
डुद्धिवृत्ति के वारा अथात्‌ सन्तान परस्परा स्तं वर्तमान अन्य बुद्धिके द्वारा 
उसका महण हो जायगा अतः कोई आपत्ति नहीं हं । इसके सामाधान मे इस 
सूत्र की जवतारणा की गदे है-- 


चित्त अर्थात्‌ बुद्धि, पूरव-पूवं चित्त का, उसके वाद्‌ में वर्तमान अन्य चित्त 
क द्वारा प्रकाश मानने पर इस धाराक्रम में अन्तिम चित्त को ग्राह्य मानना 
पडेगा, अज्ञात अन्तिम इद्धि अपनी पूर्ववतीं इद्धि के प्रकाशन मं समथ नहीं 
हो सकती हे, यदि उसकी प्राहक अन्यद्धि की करपना की जाय तो उसके 
किए भी अन्य उुद्धि की कडपना की जायगी, फलतः अनन्त कर्पना क्रम भ 
अनवस्था दोष होगा एवं पुरुष के जीवन मेँ अथं की प्रतीति को सस्भावना 
नहीं रह जायगी । अप्रतीत ज्ञान से अथं की प्रतीति सम्भव नदीं है 1. यह 
दोष दणिकवादी बौद्धो के यह हे, योगदर्लन म सभी शरत्तियो को अहण करने 
चारा एक व्यापक चित्त मानने के कारण कोड दोष नहीं हे । 

स्यृतिका साङ्कय्यं दोष मी बोद्ध के पच्च मे अनिवार्यं हे । रूप, रस आदि 
के अनुभव के समय रूप ओर रस आदि की ्राहिका अनन्त जुद्धि्यो उत्पन्न 
होगी, इन बुद्धिर्यो से उत्पन्न संस्कारो से एक साथ जनेक स्दतिर्यौँ होगी, 
खी स्थिति मे बुद्धि का पर्यवसानं न रहने के कारण, अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान 
की धारा रहती हे, उन संस्कारों से धनेक स्ख्तियां एक साथ उस्पन्न होगी 
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किल अथं मं यह स्टटति उत्पन्न हुई है; इसका निश्रय नही हो सकता ३ । 
किस कण से युक्त ज्ञान ऊ संस्कार से यह स्ति उत्पन्न हई हे । 


पूवे चण ढे ज्ञान से जन्य यह स्यति है या उसके उत्तर पषण के इान से 
जन्य यह स्ति हे, इस प्रकार किल अर्थं जे यह ॒स्छति उत्पन्न है--यह 
जानना सम्भव न होने से स्टृतियो का साङ्कर्यं होगा अर्थात्‌ यह रूप की स्ति 
दै यारस की स्मृति है--इसका निर्धारण सममव नहीं हे 1 अर्थात्‌ भसङ्कीणं 
एक स्मृति क ज्ञान . सम्भव नहीं होगा । अतः, चित्त को ग्रहण वारे चित्त 
-की कल्पना युक्तं नहीं है 1 | 
अनन्त दृत्तिर्यो की कृठ्पना की छपे्ता नित्य चैतन्य क मानने से राघव . 
हे, अतः स्वप्रकाश्च व्यापक ज्ञान डे । भाष्य मं भी कहा है--““येऽपि साल्य- 
योगाद्यः स्वभरकाशां सानमिति वदन्ति ते स्वाब्देन तस्स्वामिनं पुरषं भोक्तारं 
गृह्णन्ति? । ं 


द्धि को स्वप्रकाश न मानने पर भौर अन्य उदधि के द्वारा उसका अहण 
न माना जाय तो विषय क्ञान का व्यवहार कैसे उपपन्न होगा ? इस आशष्ा 
ॐ उन्तर मं अपना सिद्धान्त भ्यक्त करते इष्‌ कहा हैः-- 


चेतन का परिणाम नहीं होता ह, संक्रमण का अर्थं वृत्ति-परिणाम होता 
1 परिणामी चेतन पुरुष होने से अभतिबिग्वित चेतन परिणामी अर्थं 
स्वरूप की इद्धि इत्ति हे, वह चिति शक्ति के सन्निधान मे इद्धि जब उसकी 
जाकारता को प्राप्त करती हे अर्थात्‌ चेतन के समान ` होती है 1. सदा एक रूप 
'एवं स्वप्रतिष्टित सूप में व्यवस्थित उस अभ्रतिबिभ्बित चिति दाक्तिका 
परिणामी अथंस्वरूप जो बुद्धि इत्ति उसके द्वारा भेद्‌-अह होने पर भी चेतन 
` आकारता के समान होने पर उुद्धिदृत्ति के द्वारा ज्ञान करती है । जव इद्धि ` 
का भ्रति सञ्चरण अथात्‌ प्रतिविभ्विन होता हे तब चिति शक्ति = चेतन युरुष 
, के उससे रहित होने पर भी इद्धि भौर उसकी बृत्ति से मेद्‌ अह होने से 
उदधि इत्ति के सञ्चार से सञ्जरण युक्त के समान भर्थात्‌ विषयाकार वृत्ति ऊ 
द्वारा अनाकार भी उसके आकार के रूप में होने मेँ सम्पन्न होता डे । 


जसे चन्द्र के न रहने पर भी जर में प्रतिबिम्बित चन्द्रको निर्मल 
चायमान जक भचर चन्द्र को चायमान के रूप अवभासित करता डे इसी 
भकार चेतन पुरुष के व्यापार के विना भी .सं्नान्त अनङ्ग चेतन को भ्रतिबिम्बित 
, चित्त उदधि जपनी क्रिया से चेतन क्रियावान्‌ के समान अवभासित . करती इई 


भोक्ता के स्वरूप का उसमे आधान कराती है ॥ २१॥ .;.; | ` 
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इख प्रकार बुद्धि के ज्ञान के द्वारा चित्त दृश्य होता हे, ओर उस 
दश्यस्व, से चित्त का ` परिणामिष्व सिदध हे, उससे अतिरिक्त पुमान्‌. ( चेतन 
पुरुष ) की अपरिणामिता सिद्ध हे ।  स्व-संविदित चित्त सभी अर्थो के अहण 
न समर्थं होने.से खभी व्यवहारो के निर्वाह मे स्तम होता है। इसी विषय 
का प्रतिपादन करते इए इस सूत्र कौ भवतारणा की जारी हे । 


दृटा पुष चित्त या इद्धि से उपरक्त होकर उसके साज्निध्य से उस स्व- 
पता को आ्त कर श्य सम्बद्ध, जव गृहीत चिषय के आकार मे परिणत होता 
हे, तब वही चित्त समी अर्थो के ग्रहण में खमथं होता हे 1 
जसे निर्म स्फटिक या दुपंण ही प्रततिविस्ब ॐ अहणसे समर्थं होता हे, 
इसी प्रकार रजोगुण ओौर तमोगुण से अनभिभूत सत्व गुण ( उदधि) शदः 
होने से प्रतिविम्ब के ग्रहण म खमथं होता हे! अशुद्ध होने के कारण रजो 
गुण ओर तमोगुण प्रतिवि्ब के भ्रदण मे समर्थं नीं होते द! तमोगुण ओर 
` ` रजोगुण जक तिरण्छरत अथात्‌. सर्वगुण के बाहुल्य से अभिभूत हे, स्वगुण 
का प्राधान्य अर्थात्‌ जङ्गीके रूपमे सत्व गुण निश्चर्‌ प्र दवीप की अयोति षे 
रूप मे सदैव एक रूप मे परिणत होता हआ चेतन पुरूष की छाया के अ्हण 
का सामथ्यं भाच कर भोक्त छी भाषि तक भवस्थित रहता दे 1 जेसे चुम्बक~= 
अयस्कान्त मणि के सान्निध्य म रोहे मे गति आरम्भ होती दै, इसी प्रकार 
चिद्रुप चेतन पुदष का सा्निष्य होने पर सत्व `का असिभ्यङ्गय चतस्य अभि- 
यक्त होता हे. । इस दशन में चित्‌ शक्ति दो प्रकारं कौ दे। 
१ निस्य उदित । 
२ अभिभ्यङ्गथ । 


निर्य उदित शक्ति चेतन पुरुष हे, भौर उसके सक्निधान से अभिग्यक्त 
अभिग्यङ्गय चैतन्य सस्व अभिभ्यङ्गथ चित्‌ शक्ति है 1 इस अभिञ्यङ्गव चित्‌ 
 श्ाक्ति के कारण अन्तरङ्ग पुरुष का भोग्यस्व सम्पन्न होता हे । शान्त ब्रह्मवादी 
साय के द्वारा परमा्मा पुष की यही अधिष्ठेय कर्मलुरूप सुख हुम ¦ 
भोक्छुता के ख्प मे भ्यवहृत होती है 1 अजुद्रिक्त होने से एक गुण का ही 
कभी किसी के जङ्गीके स्प होने से प्रतिङण तीनो गुणो का परिणाम 
+ होता ह [-: + । 
` ` छख दुःख मोहात्मक अनिर क्रिये गये कर्मो के अजुरूप शुद्ध, सस्व ५ 
अपने आकार के सभपंण के द्वारा संवेदन योग्य सम्पन्न करता ह ॥ चह शुद्ध 
प्रथम चित्त स्व ८ इद्धि ) एक तरफ़ चेतन प्रतिषिभ्ब से युक्त दूसरी ओर से 
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विषये , आकार अं . भाक्त अपने लकार . से. चेतन के : ्रतिविम्बन से चेतनं 
दोकर अर्थात्‌ वास्तव मं. चैतन्य ङे. विना. भी सुख दुःख : मोह का अनुभव 
करता हे । यही मोग अतिद्राय सात्निष्य के. कारण दोनों से मेद का. महण न 
होने से अभोक्ता जकरतां चेतन पुरुप के भोग केः रूप में उयवहत. होता हे । 
प्रतिविम्ब में मतिविम्बमान. सदङ्च --छाया की उत्पत्ति कोः प्रतिबिम्ब शब्द से 
कहा जाता है । इसी प्रकार सत्व भ भी रुष ८ चेत्न.) की छायाः के सदश 
चित्‌ की जभिव्यक्ति रतिसंकरान्ति शब्द्‌ का अर्थं हे निर्म॑रु नियत परिणाम का 
निमेर मे भ्रतिविम्ब देखा गया हे । जेसे--मुखे का दपण में । अतिशय 
निमर व्यापक अपरिणामी पुरुष का उस अतिशय निमंरु से मलिन सत्व मं 
भतिविभ्ब केसे उपपन्न होता है १ भतिविम्ब के स्वरूप की अवगत्ति न होने के 
कारण खा कहा गया है । सशव गत अभिग्यङ्गथ चित्‌ रक्तिका पुरूष के 
साच्रिष्यसे जो अभिष्यक्तिडै उसे ही भ्रतिविभ्बन कहा जाता है1 जेसी 
युपगत चित्‌ शाक्ति श्दती है उसङ्गी छाया तैस हौ उतपन्न होती दहे। 


किन्तु यह मी कथन ठीक नहीं हे अतिक्चय निम॑ल पुरुष का अनिर्म॑र सस्व 
में परतिचिम्बन केसे हो सकता है-- यह श्रद्धा भी ठीक नहीं हे । नि्म॑र्ता के 
कारण जपङ्ृष्ट जरु आदि में आदित्य जादि का प्रतिसंकरमण उपलब्ध होता 
हे । अनवच्छिन्न अर्थात्‌ भ्यापक की अविसंकान्ति नहीं हो सकती है- यह 
कथन भी ठीक नहींहे, क्योकि व्यापक आकाश का एेनक, जरु आदि नें 
भतिविम्ब देखा जाता हे । अततः जाकाश्च का जल आदि मे अतिवि्ब देखने 
के कारण निराकार के प्रतिसंक्रमण मे सी भरकर की आपत्ति नहीं हे । 


सात्विक परिणाम खूप इद्धि सस्व मं पुरुष के सान्निष्य से अभिग्यङ्खथ 
चित्‌ शक्तिका बाह्य अर्थाकार संक्रान्ति में पुरूष को सुख दुःख रूप भोग 
होता हे-यह कथन भी ठीक नहीं है । वही चित्त सष्व अपरिणत प्रहृति मे ` 
क्यो होता है ओर किस छि प्रकृति का परिणाम होता है १ पुरुष के छि 
अथं का उपभोग सम्पादन प्रति के द्वारा करना है । अतः पुरुष ॐ प्रयोजन 
रूप कतंग्यता के किए प्रकृति का परिणाम उचित हे,. किन्तु यह कथन दीक 
नहीं हे, क्योकि पुरुषां की क्तग्यता ही अनुपपन्न दै । पुरुषार्थं सुक्षे करना 
चाहिए ( पुषार्थो मया कतंग्यः ) इस अकार का निश्चय ही पुङषार्थं कर्तंब्यता 
हे 1 जड प्रकृति का इस प्रकार का अध्यवाय प्रथम कैसे हो सकता है, यदि 
रेखा निश्चय प्रकृति मे माना जाय तो वह जड कैसे रदेगी १ अनुखोम ओर 
श्रतिरोम सूपदो परिणामों म दो स्वाभाविके शक्तियो हँ, वही युरषा्थं . 
कन्तम्यता. कही जाती हे; भौर यहः शक्ति अघेतन पर्ति भे.भी स्वाभाविक 


च्रे 
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हे 1 महत्‌ ( बुद्धि ) त्व से केकर पच्च महाभूत तक भ्रति बहस होने से 
अज्ुकोम परिणाम हे, घनः अपने कारण मे भनु भवेह से अस्मिता पयन्तं 
परिणाम प्रतिछोम परिणाम ह ) इस प्रकार पुरुष क आभोग परिणाम समा्ठ 
होने से सदन दोनों शक्तियों के नाद से भृति कताथ होकर पुनः परिणाम 
आरम्भ नहीं करती हे । इस भ्रकार कौ पुरुषार्थं कतंव्यता जड भरकृति मे मीः 
मानने पर कोई अनुपपत्ति नहीं दै । यदि प्रधान = प्रकृति की यह स्वाभाविक 
क्ति है तव मोष्ठ की अभिराषा करने वारे मो के क्षु क्यो य्न करते 
ह ? भौर मोष प्रार्थनीय नही रहेगा तो मोक के उपदेशक शाख का आनथक्यः 
प्राप्त होगा ? 
पुरुष जौर प्रकृति का जो यह अनादि मोन्ला जौर मोग्य खूप सम्बन्ध हे; 
उसङे रहने पर ग्यक्त चेतन प्रकृति मं कर्स्व का अभिमान होने से दुःख काः 
अनुभव होने पर मेरे दुःख की आत्यन्तिक निचत्त कैसे हो यह निश्चय क्ञान 
होता हे, इसलिए दुल की निचृत्ति के उपायो के उपदेशक शाखा के उपदेश्च ` 
की अपेकठा प्रधान को होती डे; वेसेही कमं के अनुरूप उुद्धि-सखस्व शाखः 
के उपदेश का विषय है 1 द्नान्तरमें भी इसी प्ररार का अविद्या का 
स्वमाव माना गया है 1 मोप्ठ के किष प्रयस्नशीक इसी भकार के सहकारः 
तख के उपदे की अपेता कर मोच रूप फल को प्राक्त करता डे । सभी कायं, ` 
 सामभ्री केद्वारा दी स्वरूप छाभ करता है 1 प्रतिरोम परिणाम से उस्पाय 
मोच खूप कायं की सामग्री अवश्य ही अन्य प्रकार से अनुपपन्न हे, यह 
प्रमाण के द्वारा निश्चित है! अतः इसके विना कैसे “मोक्त' हो सकता ह ? 
अतः यह मानना दही पड़ेगा कि जुद्धि-सच्व विषय के उपराग का संक्रमण 
ओर चित्‌ की दाया कौ अभिष्यक्ति प्राक्त कर विषय निश्चय के द्वारा अशेषः 
छोकं यात्रा का निर्वाह कराता है । इस प्रकार के चित्त ( इद्धि) को देखता 
हआ आन्त स्वसंवेदन चित्त है ओर चित्त मात्र ही जगत्‌ हे--यह कहता 
इआ भरतिबोधित होता डे । हद्यावच्छिन्न चिन्त में हृदयावच्दधु्च चेतन्य का 
अविभाग पूर्वक अविभक्ति प्रतिविम्वितरव हे, उस अवच्छेद से उस अभिव्यक्त 
का चित्त के वेध्यं से ज्ञान होता हे। | 
ब्य को मँ जानता ह द्रव्य के समान ही ञाता को भी प्र्यक्त रूप से 
उपरिथत कराता है, इसी प्रकार पुरुष के प्रतिविम्तर से प्रतिविस्वित चित्त ओर 
दा को भी भव्यक्च रूप से उपस्थापित कराता ह 1 मन का सम्बन्ध केवर, 
विषय के साय नहीं हे, अपि तु विषयी युङ्व के साथ मी वह॒ अपनी चरति के 
द्वारा सम्बद्ध है, जेसे एक ही स्फटिक सणि पाख में स्थित जपा ओर इन्द्र 
नी के प्रतिविम्बन जर भपने रूप के साथ तीन ङ्प मँ प्रतिभासित होता 
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दे । अर्थात्‌ वस्तु के साश्िष्य मे -उस खूप प्रतीयमान अंश में यह्‌ दृष्टान्ते 
। भरत मे चिन्त भी विषय जौर आत्मा के -प्रतिविग् से ग्रहण, आद्य ओर 
अहीताके रूपमे. प्रतिभार्षित होताः दे, उसी रकार भक्त सं द्रह्टादश्य से 
प्रतिबिम्बित होने से वह सवांरथक कहा जाता हे । यह चेतन्य-प्रतिविम्बन बौद्धो 
को भी मानना उचित है, क्योकि चित्त सेः ` अतिरिक्त चेतन को मानने वाङ 
वेभाषिकर ने वाह्याथं को मानकर चेतन्य का आरोप क्रिया दै । विज्ञानवादिर्यो 
ने उदधि से अभिन्न होने पर भ्रम के कारण आद्य, आहक भौर संविद्‌ का भेद 
दश्िगोचर होता है यह माना है। आश्य यह दै किं चित्त की सर्व 
` रूपता होने पर वाह्य अथं जौर पुरुष को मानने की क्या भावरयकता डे ॥ 
जनादि वास्नना के कारण स्वयं ही चित्त का अनन्त परिणाम हो जायगा, 
क्योकि आन्ति वीज उन्होनि मान ही च्या हे। सभी आकारो मं ज्ञान होना 
दी वौद्धो के छिष्‌ चित्तको आमा मानने आन्तिका कारण हे। चित्‌ 
दक्ति मं भी चित्तके समान दही खभी वस्तुजंको श्रतिबिस्वित होने से 
समानरूपता ही विषय गत दोष के प्रपच्चमे आरोप का साधन दे, अतः 
विषय ओर असाधारण कारण के रम मात्र से कल्पित होने से रम से पूर इनका 
जभाव इन छोर्गो ने माना हे; अतः वे उसके मूर ई । घट ओँ जानता ह, इस 
अजुग्यवसाय में सुख दुःख परिणाम स्वरूप भोग्य इश्य भी चित्त भौर चिसप्रति- 
विम्ब का आधार होने से उनके अमेद्‌ े.कारण भरमा रम ह--यह.वौद्ध 
ने माना हे। रेखी स्थिति सभी आकार-निभांस चित्त का ही होने से 
परदितं उपपत्ति से चित्त से अतिरिक्त पुरुष को मानकर अष्टाङ्ग योग के 
उपदेश से आरम प्रज्ञा समाधि में अवतीर्णं कराकर उन्हें बोधन कराना 
चाहिए । समाधि प्रज्ञा मे ज्ञेय अर्थभूत -आष्मा जो प्रतिबिम्ब रूप है, वह 
चित्त के आ्म्बनभूत उस -आरमा से भिन्न हे । चित्त से अभिन्न एक ही 
उसका जारम्बन होता हे-यह मानने पर सत्‌ आरमस्वरूप अर्थं चित्त स्वरूप 
होगा, उससे. अतिरिक्त नहीं हो. सकता है ! पेखी भत्ञाही प्रज्ञा रूपका 
अवधारण केसे करेगी ? इसकिए प्रज्ञा में प्रतिविम्वित प्रतिबिम्ब रूप से जाय- 
मान अर्थ॑जो ज्ञानाकार हे, वह जिससे गृहीत होता हे, बही पुरुष है । अतः 
अहता, रहण ओौर आह्म चित्त भेद से ये तीनो परस्पर विजातीय है, इस 
रूपमे जो अवगत करते दै, वे ही समीचीन ज्ञानवान्‌ ह, उन्होनि ही पुरुष 
स्वरूप को अवगत किया हे, अन्य पुरषाथ-अषट श्रान्त व्यक्ति है ॥ २२॥ 


| रष्टृदश्योपरक्तं चित्तं सवोथेम्‌ ॥ २३॥ 
` चित्त से अतिरिक्त आदमा हे इस विषय की सिद्धि के छिषु अन्य साधन 
को उपस्थित करते. हए इस सूत्र की अवतारणा की गहं हे ।-भसंख्य कर्म- 


[ ८» ] 


वासना-मौर छलवासना चित का टी आश्रयण करती हे पुरुष को. आश्रयण 
नहीं करती हे 1 वासना के अधीन विपाक चित्त के जाश्रित होने से चित्त कौ 
-मोकवृ्व सिद्धं करती. है, भोक्ता के किए ही. भोग्य होता दे, अतः. सभी चित्त 
के किएही प्राप्त होता है, किन्तु असंख्य वासना के कारण चित्त के अनेक 

आकार मे होते पर भी अन्य के भोग ओर अपव्ेके च्प्हीवे हँ, क्योकि 
अन्य की सहायता से ही वे अर्थक्रियाकारी होते दे 


. आशय यह है कि देह, इन्द्रिय आदि सहकारि्यो से मिककर भोग 
आदि कार्यं करते है, जिनसे मिरुकर कार्यकारी होते है, . वे अन्य के श्रयोजन 
क छिए होते है, जैसे गृह आदि खम्मे आदि से संहत होकर घर स्वयं उसमे 
निवास नहीं करता हे, अपितु उसमे अन्य व्यक्ति निवास करते ह । इसी 
प्रकार प्रहृत में गुण इद्धि आदि भी दूसरे के ट्ष दे, प्रद्ति गुण पुरूष के छिए 
डे । संहष्यकारी होने से बुद्धि आदि अन्यके चिं, घर के समान! जो 
जिसका मोक्ता रहता है, वह उससे असंहत रहता है, जेसे घर का मालिक । 
इसलिए गुणो का असंहत शुद्ध निष्कर स्वाथ चिद्रूप चिद्धं होता हे । संहश्य- 
कारी पदार्थोको संसारमेंभी दृखरेके किष्ही देखा गया हे! भोग ओर 
अपवगं के विना प्ति न तो रह सकती हे ओरन उखका परिणामदहीदहो 
खकता है । पुरुषार्थं समाति के वाद्‌ चित्त का प्रङ्ति मँ विख्य के बाद सो्त 
की प्राप्ति होती डे, वह पुदषाथं चेतन्य खूप हे, अतः चैतन्य के लिए जन्य 
की अपेत्ता नहीं करती है 1 पुरूष की न तो अन्य कोड्‌ अर्थ-क्रिया-कारिता है 
जओौर न संहव्यकारिता ही हे । 


यदि यह कहा जाय कि चित्त संहत भी करेगा ओर स्वां भी करेगा 
इसमे कहँ विरोध है 1 संहस्यकारी चित्त स्वां क लिए नदीं होः सकता हे । 
क्योकि सुख चित्त या भोग चित्त जुद्धि के भोग के छि नहीं हो सकता हे । 
इसी प्रकार तरव ञान चित्त या अपवर्गं चित्त ज्ञान के छ्िए्‌ अर्थात्‌ चित्त के 
अपव के छिए नहीं हो सकता हे 1 इद्धिस्थ भोग भौर अपवर्गं जन्य होने से 
सार्थ॑करव की दृष्टि से अनवस्था दोष अस्त होगा । जो कायं हे वह सार्थक हे, 
यही सवं सम्मत सिद्धान्त हे, अतः चित्त का योग जौर अपवग ये दोनो ही 
पराथं हे यह सिद्ध हे । पुरूष का भोग ओर अपव चैतन्य स्वरूप होने से 
उसको.कायं नहीं माना जा सकता हे, क्योकि स्वरूप स्थितिजन्य नहीं हे, अतः 
अनवस्था दोष का अवसर ही नहीं डे; उसका भोग सुखादि का भोग सा्तास्कार 
हे ओर अपवर्गं विवेकस्याति साक्तात्कार या स्वरूपावस्थिति हे अर्थात चेतन्य 
मात्र ही अपरिणामिव्व भौर निधम॑स्व होने से स्वरूप कीं जवस्थिति दहै ॥२३॥ 


| ५६ || 
` तदसंख्येयवासनाभिधित्रभपि परा संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
नः क (क „९ ~ । क - 8 23 च 
` <> केवस्यं के ¦ मूर वीज -युक्तिमय जात्म दशन का निरूपण करं उसके 
उपदेश से अधिकृत रुष अनधिह्ृत युष से अन्य है । हसं विषयं की अव- 
तारणा करते हुए इस सूत्र को छिखाःहे-- ˆ ` : ` | 
| विशेषदर्शी विवेक स्ताष्कारी की जात्म-सत्ता की भावना जिज्ञासा है । 
इद्धि से अतिरिक्त चिन्मानन जँ युरुष है-इसका ज्ञाता ही विरेष दृष्टा हे । 
. आश्चय यह है कि जिसको जास्मभावना है, उसको अष्टाङ्ग योग के 
उपदेश से उसके अनुष्ठान मे तटपर योगी परिपाक से चित्त संर्व जौर पुरुष 
के विरोष ज्ञान से कौन था, क्या रागादि सम्पन्न नहीं था? मैकेसाथा 


दुःख के साथ था, मेरा वर्तमान स्वरूप देह या मन जदि या किस प्रकार 


से पुण्य पाप आदि से संलिक्ठ था ? यह वर्तमान स्थिति हे। कैसा होडंगा 
जादि आ्म-मावना समाप्त हो जाती ह ओर जिसक्तो आत्मभाव-भावना नहीं 
डे, एेखा नारितिक उप देश का अधिकारी नहीं हे, सर्वथा जात्मभाव ओर 
पररोक भाव से शून्य होने के कारण उपदेश से न तो उसको विशेष दर्चन 
दोता हे जौर न आद्म-मावना की निब्रृत्ति ही होती े। 

चित्त मे रहने वाछी आत्म-माव-मावना की अवगति केसे होती ह, 
इसके समाधान मे यदी कडा जा सकता हे कि जेसे वर्षा ऋतुमे वृणसे 
अङ्कुर कौ उत्पत्ति से बीज की सत्ता का अनुमान होता है, वैसे ही मोकमारां 
के श्रवण से जिसको रोमाञ्च एवं अश्चुपात होता हे, उसमें विशेष दर्शन बीज 
जपवगास्मक करमो से सम्पादित है--यह अनुमान किया जाता है 1 पसे 
पुरुष को-रोमाज्च वादि साधनो से पूर्वकारीन तस्वदर्श॑न वीज अपवरां भाक्षिके 
साधन अष्टाङ्ग योगाजुष्ठान रूप कमं या उसके एक माग का अनुष्ठान सम्पादित 
है-यह अनुमित. होता हे, पसे ग्यक्ति मे आरमभाव-भावना स्वामाविकं 
हे, अतः वस्तु के ज्ञानक चिनाभी परदृत्ति होती है। यह सत्यदैकि 
पूवं जन्म मे क्के अनुष्ठान के अभाव से स्वाभाविक आत्मभाव-मावना नहीं 
होती हे । पूर्वं जन्म मे शम कमो के अभाव म निस्य देह आदि आस्ममाव 
मे सचि रहती है, लौर पचीस तस्व निर्णय में अरुचि रहती हे, विरोष दर्शन 
से केसे इसकी निवृत्ति होती है ? इस आशङ्का के उत्तर में कहा गया हे क 
चित्त का यह्‌ विचित्र परिणाम भावरूप परिणाम है, विदोष दशन से जक्षत्य 
अविधा शद्ध चित्त धम दुःख जन्म मरण आदि से अप्राष््ट पुरुष है, अतः 
विशेष दक्ञ॑न से आत्मभाव -मावनां निवृत्त होती है, उसकी निवृत्ति होनेसे 


स्वरं नरक आदि भें रागद्वेष आदि कीः मी निडत्ति होती ई ॥ २४॥ 
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विरोषदशिन आस्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५८॥ 

इस भकार विशेष दशन होने पर विवेक माग मे सच्रणशीरु कव्य 
की ओर अभिुल होता है 1 जो चित्त अविवेक मारां से सच्चरण शीर होकर 
विषय की ओर अभिमुख था वह चित्त इस .समय -विवेक . माग ॒मे संखरण 
करता इजा कैवल्य की ओर अग्रसर होता है 1 ` 

आङ्ञाय यह हे कि उुद्धि भौर पुरुष का मेद जान होने पर में इससे भिन्न 
ह--यह विदोष दु्च॑न करता हे, चित्त स्वरूप का ञान होने पर चित्त म जो 
आदम भावना है--वह निदत्त होती है, चित्त ही कर्ता, ज्ञाता ओर भोक्ता 
है इस अभिमान की निवृत्ति होती हे ॥ २५॥ 

तदा विवेकनिम्नं केबल्यप्राग्भार चित्तम ॥ २६॥ 

विरेष द्लन सिद्ध होने पर विवेक माग म सच्चरण करता इभा केवस्य 
की -ओर अभियुख होता हे, जो चित्त जविवेक मागं अथात्‌ विषय की ओर 
सच्चरणकीर था, वह योगी का चित्त विवेक मारांकी ओर सचेरण करने 
लगता है । जौर केवस्य की ओर अग्रसर होता है ॥ २६ ॥ 

तच्द्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 

विवेक सम्पन्न चित्त यदि विवेकनिष्ठ नहीं रहता हे तो वह अनेक विर्घो 
से परिपूर्णं हो जाता है, अतः, उसके कारण का भ्रतिषादन करते इये उसखकं 
परित्याग का कारण बता रहे ईद :- 


प्रकृति ओर पुरुप के भेद्‌ क्षान सात्र में प्रवहमान चित्तके मध्य मेपूणे 
अनुभव जन्य संस्कार से मे, मेरा आदि ज्ञान उत्थित होने गता हे, अतः, 
उनका परिव्याग करना चाहिये । अर्थात्‌ पूवं ्युत्थान अनुभव से उस्पन्न 
संस्कारो से रीण वीज कै समान मं मनुष्य हू, मेरा घर दे, मेरा शरीर हे आदि 
अविधधारूप काथं उत्पन्न होने गते है 1 अतः, केवर सरव पुरूष के मेद्‌ ज्ञान 
कं साथ समश्प्रज्ञात योग ही पर्या ज्ञान नहीं हे, अपितु अन्य ज्ञान के विरोध 
के छिएु परवेराग्य कौ प्राप्ति से उन्न होने वारे जस्प्रजात की प्रापि के 
ङ्एु भी सचेष्ट रहना चाहिए ॥ २७॥ 


हानमेषा क्लेशवदुक्तम्‌ | ८ ॥ 


विवेक ज्ञान होने पर भी च्युत्थान संस्कार यदि अन्य ज्ञान को उरपश्च 
करते हैँ तो उनके निवारण ॐ ,ङिष् क्या उपाय ह ? निखसे अन्य ञान पुन 
उस्पन्न न हो, इस इष्टि से इख सूत्र की अवतारणा की जा रही है :-- 


जविादि का नाश पूर्वं मे कहा.गया दै; उसी प्रकार . संस्कार का भी 


गीष 
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वाह भयात्‌ जले हए बीज के समानं ` अङ्करं के उद्पाद्‌न का. असामर््यं 
सम्पादन करना चाहिए । । । {7 | छ 
. भारय यह हे कि स्थर ओर सुचम केशो का तत्वज्ञान ओौर चित्त 
क्ख्यसे दाह जोर नाश कहा गया । अपरिपक् विवेक ज्ञानी योगी 
भकीयमाण द्युर्थित संस्कार अन्य ज्ञान को उद्पन्न रते ड, किन्तु परिप , 
विवेक सान से तीण संस्कार अन्य ज्ञान के उन्न करने मे समर्थ नहीं होते 
है, जेसे प्राचीन क्छेडा संस्कार हान के समय क्तान संस्कार रूपी प्रतिवन्धक 
के कारण अविद्यादि वृत्तियौः विवेक ्तानरूपी अभ्चिसे दग्ध. होने से अन्य 
संस्कारों को उत्पन्न नहीं करती है, वैसे ही पूव दयुर्थान संस्कार भी विवेक. 
छान रूपी अभ्चि से जल जाने के कारण जले हुए बीज के स्वरूप मे होने से अन्यः 
कान को उत्पन्न नही करते हे 1 ब्युष्थान संस्कार का विवेक ज्ञान क संस्कारो 
से निरोध करना चाहिए जोर विवेक संस्कार का प्र वैराभ्य संस्कारों से ख्य 
होने पर ज्ञान संस्कारों का चित्त अधिकार समा्च हो जाता ह अर्थात्‌ चित्त के 
साथ उसका भी विख्य दो जने से उसके निरोध के लिए उपाय कीः 
जावश्यकता नहीं रहती है 1 २८ ॥ 


परसंख्यानेऽप्यङकसीदस्य सवेथा विवेकख्यातेधममेघः समाधिः ॥२६॥ 
 - ब्युस्थान के निरोध में उपाय प्रसंस्यान का पदुर्घ॒न कर उसके निरोध ङे 
उपाय ॐ निरूपण के किए इस सुत्र की अवतारणा कर रहे है :- 


प्रसंख्यान अर्थात्‌ दुब्वीस त्वो की जारोचना से सम्प्रा उदधि ओर 
पुरुष के भद्‌ ज्ञान रूपी; विवेक ज्ञान से विवेक साक्ताव्कार उसमें अकुसीद्‌ = 
कर्सित अर्थात्‌ विपर्यो के कारण रोग युक्त कुसीद है, इससे रहित अङुसीद्‌ 
अर्थात्‌ सभी पदार्थो के अधिष्ठातृर्व आदि प्रसंख्यान फल की प्राति की इच्छा 
न रखनेवारा परिणामित्वं दोष के देखने से विरक्त योगिर्यो को ब्युव्थान 
संस्कार नहीं होता हे, अन्य योर्योकेन होने से निरन्तर विवेक ख्याति क 
उद्य से धम्ममेध नामक सम्भज्ञात योग की चरम परम समाधि होती है! 
ज्य यहदहै कि सभी तत्वों की जो यथाक्रम मे भ्यवस्थिति ह उनके 
परस्पर विलक्षण स्वरूप की. जवधारणा कर फर के प्रति सर्वथा निराकाङ्क 
होकर अन्य ज्ञान का उद्य न होने से सभी प्रकार की .विवेक ख्याति होने पर 
धर्ममेव समाधि होती हे । | + 

जश्चङ्क ओर अङ्कष्ण केवतय फट सम्पादक धमं का मेहन सिञ्ञन करने वारी 
समाधि घर्ममेव समाधि हे 1 अर्थात्‌ हेश कमं विपाक आदि के उन्मूलन घमं 
अर्थात्‌ स्वरूप सा्ठात्कार खूप का वर्षण करने. वाली समाधि धर्ममेष समाछि 
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होती हे, इसी की सूचना गीता की. इस. पदि से प्राक हे-““अयं तु परमो धमो 
यघोगेनास्मदर्चनम्‌ । जिस योग से आस्मदक्ञन हो वह श्रेष्ठ धम हं । संस्कार - 
रूप वीज का करमशः विरुय होने से विर्य "के . कारण जब अन्य भविद्यारूप 
ज्ञान की उश्पत्ति नदीं होती दै, तब धर्ममेव समाधि होती हे । . इसकी अभि 

व्यक्ति क छिए ही यह कहा गया हे 1 प्रसंख्यान से विरक्त भुरव उसके निरोध 
की इच्छा करता हे ओर धर्ममेव समाधि की साधना करता ह जिससे उनका. 
सर्वथा निरोध करने में समथ होता इ ॥ २९॥ 


ततः क्लेशकमनिचवृत्तिः ।। ३० ॥ | 

इस धर्ममेव समाधि से अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन 
पचो छो की निवृत्ति होती दे 1 क्छेशा आदि का अपने . संस्कार के साथ 
विख्य होने पर भोग मान्न से समाप्त होने वारे प्रारब्ध कर्मो से अतिरिक्त 
ङश भौर अङुरारु कर्माशय समर विरीन हो जाते हं । कडेर कमो की 
निदृत्नि होने पर॒ जीवरित रहता इभ भी विद्वान्‌ सक्त हो जाता टै, वर्योकि 
विपर्यय ही = भिभ्या ज्ञान या अविद्या ही संसार का कारण है, विपयेय.रदहित 
व्यक्ति जाति आदि से सम्पन्न कहीं उ्पन्न नहीं होता है, क्छेश कमे वासना 
स्वरूप करमादाय ही जाति आदि का कारण होता है, ओर कारण केन रहने 
पर कार्यो ही नहीं सकता दै। वीतराग का जन्म आदिन्हीं होताहे 
““वीतरागजन्माऽदश नात्‌” ॥ ३० ॥। 


तद्‌ सवोबरणमलाऽपेतस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमल्पम्‌ ॥ ३१॥ 


ध्ममेघ समाधि में केसा चित्त रहता हे, इसके विवेचन के कए इस 
सूत्र की अवतारणा की गड हं । 


ध्ममेघ समाधि होने पर अर्थात्‌ जीवन्मुक्तावस्था मं चित्त सर्व जिनके 
द्वारा आन्रृत ( ठक ) श्रिये जातें पेसाजो क्रे कर्मरूप आवरण मल 
उखसे रहित चित्तसस्व की व्यापकता से ज्ञेय अर्थात्‌ प्रकाक्लन योग्य तत्व 
उसकी अपेत्ता अरप अर्थात्‌ नरगण्य हो जाता है । अर्थात्‌ जिखसे जाना जाय 
इस भ्युरपत्ति से चित्त सस्व हौ ्तान है उसके अपरिमेय = असीम होने से 
जेय तत्त्व उसकी अपेत्ता अरप रहता हे अर्थात्‌ कोड भी एेसा ज्ञेय तत्त्व नही 
है जिसका परस्यक्त नहीं होता दै-सभी ज्ञेय तस्व भ्रस्यत्त रहते दै 1 जैसे शरत्‌ 
कारु मे मेघभुक्त चन्द्र-करिरणें सवत्र परिभ्याप्त रहती है ओर उस अनन्त 
भ्रकाश्च मं घटादि सभी भकाशित होते है, इसी प्रकार रजोगुण ओर तमोगुण 
रदित चित्त-सस्व के अनन्त ्रकाज्ञ में प्रकाश्य पदार्थं कम रहते ई । अर्थात्‌ इन 
पचीस त्वो से अतिरिक्त भी तत्व रहते तो उनका भी घ्रकाक्च दो ही जाता, 
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सेय की अल्पता से अन्य का प्रकाश नहीं होता दै, ` सर की अपता के 
कारण अन्य का प्रकाश्य नदीं होता है--ेसी वात नहीं हे ॥ ३१ ॥ 


ततः कृताथोनां परिणामक्रमसमापरियणानाम्‌ ॥ ३२॥ . 

धमंमेव की पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद्‌ मात्र है अर्थाव्‌ धममेव-परिपाक 
स्वरूप जान प्रसाद्‌ से हथेी पर रखे गये आमछङ्े के समान निदोष पुरुष का 
प्रस्यत्त सा्ा्कतार करते इषु निमंल जर में स्थित जड अविशुद्ध ्रकृति 
विकार दश्य विषय के अन्तरां अशुद्धि विनाक्न आदि दोर्षोको प्रकट करते 
इष निर्वीजयोग निधि को प्राक्च करना ही तपस्वी का परवैराग्य है। यह 
परवेराग्य ब्युर्थान समाधि-संस्कार क्छेडा कर्माशय को क्यो नहीं स्पन्न करता 
हे एवं गुण जो विकारकरणच्लीकषैवे उख पुरूष के भग आदि को क्यो नहीं 
उरपन्न करते है--इस द्टि से इस सूत्र की अवतारणा की है- 


इस धममेघ खमाधि के उद्य होने से जिखका पुर्षार्थं समाक्त हो गया 
ह पसे ताथ गुर्णो का क्छेश कर्मादि की परवैराग्य क उद्य से निद्त्ति हो 
जाने से स्वादि गुरणो का छृताथ॑॑पुरुष के भति परिणाम क्रम समा हो जाता 
दे अर्थात्‌ भोग साधन परिणाम घुनः नहीं होता है 1 भोग जौर अपवग होने 
पर परिणाम का क्रम समाक्च हो जाने से गुण पषण भर के टिए भी उसके ङ्िए 
अवस्थित नहीं रहते ह । गुणों का यह स्वभाव है कि जिस पुरुष के प्रति वे 
छृताथं हो जाते है उस पुरूष के प्रति वे, पुनः भ्र्त्त नहीं होते ह ॥ २२॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिभ्राह्यः कमः ॥ ३३ ॥ 
इस परिणाम-क्रम का क्या स्वभाव है ? 


पूवं धर्मं के नाश होने पर अन्य धमं की. उप्पत्ति परिणाम हे; उखकाः कम 
पूर्वापरीभाव है-इसीको परिणाम-क्रम कहते ई । क्षण का प्रतियोगी षण 
कराका अंश दहे, प्रतियोगी प्रति सम्बन्धी जिसका निरूपक है उस क्षण 
समूह का आश्रय परिणाम कम हे । क्रमवान्‌ के विनाक्रमका निरूपण नहीं 
हो सकता है । एक ही क्षण का क्रम नहीं हो सकता हे । सणसमूह का आश्रय 
परिणाम क्रम है शर्थात्‌ कषण से जन्यवहित। भाष्य में (सणानन्त्यास्मा 
ङाब्द का प्रयोग किया हे! आनन्तयथं अर्थात्‌ अभ्यवधान, क्षण से अव्यवधान 
ही है स्वरूप जिसका यह अर्थं उपर्न्ध होता हे । 

नागेक्च भट ने यह आश्ाकी हे कि परिणाम समाति यह न कहकर 
परिणामक्रम कहा गया हे, इस क्रम शब्द के भयोग का आश्य व्यक्त करते 
इए छ्लिा है छि परिणामों का प्रतिक्षण उत्पाद बिनाश्च कहने-से वेराग्य का 
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उर्पादन सम्भव है । इस भरसङ्ग मेँ क्रम शब्द्‌ पू्ापरीभाव का बोधक नहीं 
हे 1 अपितु चण हे प्रतियोगी -प्रतिसम्बन्धी जिसका वह अर्थात्‌ तणप्रचयाश्रय 
यह अर्थं विवद्ित डे, अतः पौर्वापयंमान्न अथं विवक्ति नहीं है । अर्थात्‌ षण 
से अव्यवहित परिणाम धारा परिणाम क्रम धौरा है। यही कारण हे कि यत्न 
पूर्वक रक्षित नवीन वख ङं समय में पुराना हो जाता हे । भतः परिणाम की 
अनवच्छिन्न परिणाम धारा जिसका अपराह्न मे पयंवसान होता हे, इसका 
अनुमान होता है, वख के अवसान में दशयमान प्राचीनता सुदमतम, सूचमतर, 
सुचम स्थृकादि रूपो से परिणाम कणो मं अनवरत कम का अनुमान होता 
हे । भिद्टी मं पिण्ड, घट, कपारुचूणंकणां के प्रष्यत्त परिणामो का पूर्वान्त 
"पिण्ड है जौर अपरान्त कण हे, इस प्रकार पूवं अपर अवधिका अरहण करं 
क्रम निशित कर हण करना चाहिए । | 

यदि यह कहा जाय किं अपरान्त से अनित्य चस्तुजीमे ही क्रम सिद्ध 
होता हे, प्रधान के नहीं, क्योकि, भ्रछति = प्रधान निव्य हं, अतः उसकी 
अन्तिम अवस्था उपलब्ध नहीं हे, इसि गुर्णो के परिणाम क्मसेंक्या 
माण हे, जिससे उसकी पूवं सान्न म कही गईं उद्चकी संमाति समन्वित 
होगी ? यह सस्य है कि निध्य बस्तु का- स्वतः पर अन्त अर्थात्‌ जवसान 
का अभाव होने पर मी विकारो के अपरान्तो से ही प्रधित्तण परिणाम क्म 
अनुमित होता डे । किन्तु नित्यता दौ प्रकार की होती है, एक कूटस्थ निस्यता 
जौर दूसरी परिणाम नित्यता 1 पुव की द्टस्थ नित्यता हे भौर गुणों ढी 
परिणाम निव्यता हे ॥ | 

यदि यह कहा जाय #फि परिणामी का सदा ही अन्य स्वरूप होता रहता 
अयात्‌ स्वरूपच्युति होती है, पेसी स्थिति मे गुणो को निस्य केसे कहा जा 
सकता दै 1 जिसका परिणाम होने से तस्व का अपना स्वरूप अतीत अवस्था- 
पन्न नहीं होता दै वेसा ही निव्यत्व यहं स्वीद्कत हे । धमी त्व से घमं, 
छच्तण भौर अवस्था का उद्य-ब्यय-धर्मव्व अविधा से होता हे । अतीतता- 
शन्यश्व टी निर्य का सामान्य कुच्रण है । यह निष्यत्व गुण ओर पुरष दोनों 
मे समन्वित होता ह । गुण धमं इद्धि आदि में जपरान्त अर्थाव्‌ पर्॑वसान 
सुरष का साक्ताकार स्वरूप परिणाम कम हे । इसरिएि परिणाम अर्थात्‌ नित्य 
मं निरवधिक परिणामक्रप सक्त पुरुष के प्रति समाघ्च हो जाता है, किन्तु वद्ध 
भ्यक्तिके प्रति चरुता ही रहता है। परिणाम भपरान्त चरता हे, किन्तु 
परिणामक्रम पयवसान को प्राक्च करता है, क्योकि यह विनाद्ी है । निस्य 
धर्मी गुण में वह पयंवसान प्राप्त नहीं करता है । द्टस्थ नित्य स्वरूप मात्रे 
प्रतिष्टित रूप हे; मुक्तपुरष में स्वरूप का अस्तित्व क्रम से अनुभूत होता दै । 


॥ ९] ` 


आशय यह ह कि स्वरूप अस्तिर्व. ओर तत्‌ तत्‌ क्षणमान्र परिणाम ऋम 
एुक्ष मे भी हे, इस समय स्थित होकर पश्चात्‌ स्थितं होगा यह. व्यवहारं 
होने रे कारण, अन्यथा समी कारुमें सम्बन्ध रूप नित्यता की अनुपपत्ति 
होने से वहो पयंवसान ङाभ नहीं करेगी । ह, 

वस्तुतः सुक्तो की अस्तिक्रिया को रेकर अवास्तव ही परिणाम मोह से 
करिपरत ही दै । सृष्टि ज्ञान के प्रवाह से गुणो मं वतमान संसार के क्रम की 
 -समाति होती हे यह नहीं है ! यदि होतीतो पयवसान काम नहीं करती- 

दस कथन का विरोध होगा । यदि यहनहीं है तो गुणां के परिणाम की 

समाति होती है--इस सूत्र के कथन का विरोध दोगा एवं अन्त म विश्व 
माया की निच्त्ति होती हे “भूयश्चान्ते विश्वमाया-निदृत्तिः” इस श्रुति का 
विरोध होगा । 

यदि आनन्स्यके कारण संसारकी परिसमाक्ि नहीं होती हे-यह 
मानते ई, तव . महाप्रक्य के . समय सभी प्राणियों का संसार केसे सहसा 
समक्त हो जाता हे जौर खष्टि के आरम्भ मे उशन्न हो जाता 
एक ज्मा की सुक्ति के मारं से सभी का विमोक होने से सभी 
संसार क्रमसे प्रधान परिणाम की समाक्षि-इस प्रकार प्रधान की भी 
अनिस्यताकी प्राचि होगी ङिसी अपू सच की उत्पति नष हो सकती 
दे, जिससे आनन्त्य होया, रेसी स्थिति सं जनादिस्व का व्याघात होने से 
सभी चाखार्थो के भङ्ग का प्रसङ्ग होगा । इसङे समाधान में कहा गया हे . 
कि कृताय पुरूप के डिष् हीः शुर्णो के परिणाम कम की समाति होती है, 
सामान्य रूप मं समा्षि "नहीं होती है । इस प्रकार सृष्टि जादि के प्रवाह 
का अत्यन्त उद्ेद्‌ नहीं होता है--यही सिद्धान्त हे ॥ ३३॥ 
` पुरुषा्थयन्यानां गुणानां भिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपतिष्ठा वा चिति- 

` शक्तिरिति ॥ ३४ ॥ ` : ` | | 

कृत-करयता होने से भोग ओर अपवर्गं सम्पादित हो जाने से इद्धि 
आदि गुणो का अपने कारणभूत प्रधान मे ख्य होता है। शणो के ह्युस्थान 
समाधि निरोध, संस्कार, मन मं छीन हो जाते हैँ मन अस्मिता स, अस्मिता 
लिङ्ग मे, णिक्ग अलिङ्ग में यह जो का्य॑कारण स्वरूप र्णा का भतिसर्ं होता 
हे वह प्रधान का केवरत्व जिस किसी पुरुष विशेष के परति होता है, उस 
पुरुष के साथ पुनः उसका असंयोग ही होता है अर्थात्‌ चिति शक्ति स्वरूप मे 
प्रतिष्ठित होती हे 1 चिति शक्ति स्वरूपता से ताप्यं जवाङकघुम आदि असम्बद्धं 
स्फटिक की स्वरूप प्रतिष्ठा के समान ही है 1 बुद्धिः सस्व खूप उपाधि-शूस्यता- 
रूप ही स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष का केवल्य हे । १ 


है । इसङिष 
का नाशन ओर 


` ` ज्मन्न 
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आशय यह्‌ हे छि भोग अपवग स्वरूप पुरुषार्थता गुणां की समासि होने 
के वाद्‌ प्रतिरोम परिणाम की समाति के बाद विकार की जनुस्पत्ति हे, 
जथवा चिति शक्ति वृत्ति सरूपता की निवृत्ति होने के बाद्‌ स्वरूप माघ्रमे | 
अवस्थिति ही कैवस्य हे । केवर योग दर्शन में ही जीव की कव्य अवस्थां 
इस प्रकार चिरस्वरूपता की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु सभी दर्शनों मे यही 
स्वरूप हे । के 


संसार दशा मँ आवमा कर्तँव्व भोक्तृरव के अनुसन्धाता के खूप सें प्रतीत 
होता हे 1 अन्यथा यदि यह एक जोव चेरत वेखा न दो तो पूर्वापराजुखन्धान- 
शुन्य-ज्ञान-कषणां का आस्म स्वरूप मे नियत्त कमं एर का -सस्वन्ध होया, 
फरतः, कृतहान ओर अछृत की प्राप्ति का प्रसङ्ग होगा। शाख्चके हारा 
उपदिष्ट कर्मौ का जो अनुष्ठान करता हे, उसी के द्वारा उसके फर का भोग 
क्रिया जायगा तव हित की प्राति ओर अदित के परिहार के ङ्िए सभी प्रवृत्तिं 
होगी, सभी व्यवहारो का हान ओर उपादान स्वङ्प का अनुलन्धान से ही 
व्याप्त होने के कारण ज्ञान त्तणो का परस्पर भद्‌ के अनुसन्धान से शून्य होने 
मे उसके अनुश्वन्धान की अचस्थासने किसीके भी व्यवहार की उपपत्ति नं 
होने से, कन्त, भोक्ता जर अनुसन्धानता की ही आत्माके खूप सें व्यवस्था 
होती हे। मोत की स्थिति सें समी म्राह्य, महक पषण के व्यवहार का अभाव 
रदने से चेतन्य मान्न ही अवशिष्ट रहता है! वह चैतन्य चिति मान्न से 
ही उपपन्न होता हे, आत्म संवेदन के हारा वह उत्पन्न नहीं होता हे। 
क्योकि विषय अहण सामथ्यं ही चिति का स्वरूप है आठम-ग्राहकस्व उसका 
स्वरूप नहीं है । चिति के अथं का भ्रहण होने पर श्यहः “अयू इस खूप 
मे स्वरूप गृहीत होता हे, जहम्‌ अर्थात्‌ मेँ इस खूप मं स्वरूप का हण नहीं 
होता हे । एक का ही वहिसुखं अन्तञ्ुख खूप सं दो परस्पर विद्ध व्यापार नहीं 
हो सकता हे 1 षक साथ दो व्यापारो का करना असम्भव होने से चिद्ृपता ही 
अवशिष्ट रदती हे । इसरिए मोत्त की अवस्था में गुणों का अधिकार निदत्त हो 
जाने पर चिद्रूप आस्मा अवशिष्ट रह जाता है । संसार की अवस्था में इसी का 
कवृत्व भोकतृर्व ओर जनुसन्धात्स्व यह तीनो उपपन्न होते ह 1 यह जो पङ्ति 
के साथ अनादि स्वभाविक भोग्य-भोकतृ्व रूप सम्बन्ध अविवेक ख्याति क 
कारण है, उसके रहने पर पुरुपा भौर कर्त॑ग्यता रूप दो शक्तियो ॐ रहने 
प्र जो महत्‌ आदि के ख्पमें परिणाम होता दे, उसके संयोग से आस्मा का 
अधिष्ठातस्व चित्‌ के प्रतिविस्वन का समार्य एवं चुद्धि सरव का संक्रान्त चिव्‌ 
के प्रतिबिम्ब के ग्रहण का सामभ्य चित्‌ से युक्त ुद्धि का करवैष्व, भोक्ृसवः 
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का निश्चय इसी से , सभी के अनुसन्धान के साथं व्यवहार की उपपत्ति होः 
जनि से अयथ की अनेक कल्पनाः की आवश्यकता नहीं है । - 2. 
यदि इसः मां के विनाभी पारमार्थिक कर्तव आदि स्वीकार किया । 
जाय तो उसका परिणाम भी मानना पड़ेगा । परिणाम मानने पर उसकी 
अनित्यता अनिवार्यं है जौर बह आत्मा ही नीं रहेगा । एक ही समय सें एक 
रूप मं ही परस्पर विरद ` अवस्था का अनुभव सम्भव नहीं हे। निस अवस्था जं 
जात्मा मे समवाय सम्बन्ध से वतमान सुख की. उत्पत्ति ने से उसका 
अजुभव कतृर्व रहेगा । उसी अवस्था सं दुःख का अनुभव कर्वुतव भी रहेगा 
ओर यह सम्भव नहीं हे, इस छि अनेक अवस्थां माननी होगी, उनसे 
अभिन्न अवस्थावानू को . भी अनेक मानना होगा, अनेक मानने पर परिणाम । 
मानना होगा, परिणाम मानने पर बह आस्मा नहीं हो सकता है । निस्यत्व 
भी नहीं हे, क्योकि, सान्त बह्यवादी सख्यो ने मोक दृशा जौर संसार ददा 
मे आत्माका एकरूप माना हे। वदी अर 
वेदान्तो ने चेतन्यमय ओौर आनन्दमय नात्मा को मोम माना दहे, 
उनका पक्त भो ठीक हे । आनन्द सुख रूप है ओर सुख की सदा ही ज्ञायमान 
केसूपमें अतीति होती हे, संवे्मानता संवेदन क विना उर्पन्न नहीं हो 
सकती हे, अतः . सम्वेद्य जौर सम्वेदन इन ` दोनों को मानने पर अद्धेत 
सिद्धान्त का ्याघात होगा यदि सुख स्वरूप मान कर समन्वय किया जाय, 
तो यह भी दीक नहीं है, _ क्योकि, विरुद धर्मो क ` गण्यास ॐ कारण यह 
उपपन्न नहा हो सकता है । संवेदन भौर .संवे् एक कैसे हो संकता है ? 
अद्वेतवाद्‌ मे कमास्मा जीव. ओर परमास्मा के मेद से आस्मा का दो मेद्‌ मानां 
है । रेस स्थिति मे जि रूप से सुख दुः भोक्दस्व क्मस्मा अर्थात्‌ जीव है 
उसी रूप से परमात्मा को भी माना जाय तो जीवादमा के समान परमात्मा 
को भी परिणामी ओर अविधा स्वभाव का मानना पड़ेगा 1 यदि साकात्‌ 
मोक्तृर्व उसमे नहीं हे, अपितु उससे सन्निहित उदासीन रूप से अधिष्ठावृस्व 
होने के कारण ही उसका भोक्वृष्व है; एेसा मानने पर योग दर्शन के 
सिद्धान्त का ही समन होगा । आनन्द रूपता सम्भव नहीं हे इसका विवेचन 
पूवं मेही क्ियागयाहै। -. ,. क 1 
` यदि अविद्या स्वभाव माना जाय तो जीव को निःस्वभाव मानना पड़ेगा, 
एेसी स्थिति में शाख का कौन अधिकारी. है ? निस्य निर्मुक्त होने से परमास्मा 
ओर अविद्यास्वभाव होने से जीव है--यह मानने पर सभी शास का वैय 
होगा । सम्पूणं जगत्‌ को. अविद्यामय मानने पर,. यह अविधा किषकीः हे-- 
यह विचारणीय है । ` भविधा प्रास्मा कौ है--यह टीक नही है, क्योकि 
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परमारमा निस्य, ` सक्त भौर विथास्वरूप है । क्मात्मा भी पारमार्थिक इष्टि 
से निःस्वभाव होने से शश्चविषाण स्वरूप अविधा, के साथ सम्बन्ध उसका केसे 
सम्भव दे १ ते 


यदि यह ; कहा जाय कि . अघटरित-घटना पटीयसी ही जविद्या अथात्‌ 
अविचार रमणीयव्वं ही अविघ्ा का अविद्यष्व हे; जो विचारसे ही दिनकर 
किरण ॐ स्प्षं से भोस के समान विय प्राच करती दै-- वही अविधा हे । 
किन्तु यह कथन दीक नहीं दै, क्रयो, जो ऊच कायं करती हे, वह अवश्य 
ही किसी से भिन्न भौर अभिन्न होती है, अविद्या में संसार रूप काय का कतृत्व 
हे--यह तो अवश्य ही मानना होगा । संसाररूप्‌ कायं का कतृत्व रहने पर 
भी यदि यह अनिर्वाच्य है तो किसी से वाच्यश्व नीं रहेगा, एसी स्थिति में 
ब्रह्म मी अवाच्य ष्टी रहेगा, अतः धिषठातृस्व ङ्प से अतिरिक्त कों भी 
जास्मा का स्वरूप उपपन्न नहीं हो खकता दे । ओर अधिष्ातुर्व चित्‌ स्वरूप 
हे, उससे अतिरिक्त किसी धस की प्रमाण से उपपत्ति नहीं हो सकती दे। 


सैयायिर्छो ने आत्मा को चेतना के सस्वन्ध से चेतन भाना हे, ओर यह 
आगन्तुक चैतन्य मन के संयोग से उस्पन्न हे । क्योकि इच्छ, सान, प्रयत्न 
आदि गुण जामा ओर सन के संयोग से भ्यवहार दृश्चा मेँ उत्पन्न होते है, 
इन्हीं गुणो के कारण वह स्वयं ञाता कतां भोक्ता के खूप सै भ्यवहत होता 
हे! मोत ढी अवस्था मिष्या ज्ञान की निचि होने पर सिथ्यान्तान- 
मूक राग, द्वेष आदि दोषो की निघरत्ति होती है, ओर विदोष गुण दधि = 
ज्ञान आदि का शस्यन्त उच्छेद्‌ होने पर स्वरूप मात्र प्रतिष्ठित आास्मा होता हे, | 
यह माना हे । किन्तु उनका यह पठ ठीक नहीं हे, क्योकि, उस दश्षामं 
निस्यष्व भ्यापकश्व आदि गुण जआकाक्चादिमें भी है, अतः उससे विरुष्षण 
आस्मा की चित्‌ स्वरूपता माननी होगी । आत्मत्व जाति का सम्बन्ध उसमे 
रहेगा--यह भी नदीं कह सकते है, वर्योक्रि सभी के साथ उस जाति का 
सम्बन्ध हो सकता है, अतः जाति से विलक्षणता आस्मा की माननी ही पठेगी 
जीर बह अधिष्ठावृत्व स्वरूप हे, ओर उसको चिर्स्वख्प ही मानना पडेगा ।. 


मीमांसर्को ने कम॑-कषैसवरूप आत्मा को माना है, किन्तु उनका भी 
पत्त ठीक नदीं हे, उन्होने अहं प्रस्यय से आद्य आस्मा को साना है, अहं 
| भत्यय में जो कर्व॑त्व ओर कम॑स्व है-वह जात्माकाद्ी दे, ओर विख्ड 
होने सेयह उपपन्न नहीं हो ` सकता हे, कैरव प्रमातृस्व है ओर कमंस्व 
भरमेयत्व हे, इन विच्द्ध धमो का अष्यास एक जगह एक साथ सम्भव 
नहीं है । विरुद्ध धमा से अध्यस्त एक नहीं हो सकता हे । जैसे भावं 
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जौर जभाव हे वैते ही: कतस्व जौर कर्मर है । यदि यह कहा जाय कर्त॑स्व 
जोर करणत्व, मे विरोध रहता है । विरद धमा की उभयन्न समानता होने 
से कठृत्व भीर करणस्व के समान ही कर्त्व ओर कर्म॑ मं .मी विरोध रहेगा । 
अतः सहं प्रष्यय-मराक्यत्व को आत्मा न मानकर अधिष्ठातृष्व ही जात्मा 
उपपन्न होता हे ओर यह अघिष्ठातृत्व चेतनस्वरूप हे । द्भ्य ज्ञान ॐ पर्याय 
$ भेद्‌ से अव्यापक स्मा को हरीर परिमाण मान कर परिणामिर्व स्वीकार 
किया गया हे, किन्तु इस पका [उत्थान 'ही सम्भव नटीं हे । : परिणामी 
` मानने पर चिरस्वरूपता की हानि होगी, भौर चिद्धुपता के अभाव मे आए्मा 
में केसा आस्मव्व रहेगा ? अतः आरमा का आध्मश्व चाहने वा को उसको 
चिस्स्वरूप ही मानना पडेगा जौर वह अधिष्ठातृ्व स्वरूप होगा । 


किसीने आत्माको कर्तांमाना दै, विषये सामीष्य में जो ज्ञान 
ख्तण श्छिया उस्पनन होती है उसका फक विषय का ज्ञान है । उस फठरूप 
सवित में भ्रकाशसरूप मे स्वरूप भासमान होता दहे, ्ाह्मरूप में विषय का 
आन होता जौर ग्हकके रूपमे जात्माकाभान होताहै। ओ घट 
जानता ह, ( घटमहं जानामि >) यष्टी उसका आकार माना है। क्रिया का 
कारण कत्ता ही होता हे, अतः कर्तत्व ओर मोकतृष्व आत्मा का स्वरूप हे । 
किन्तु, यह भी ठीक नहीं हे, क्योकि उन जानो का कत्व उसमे एक साथ 
प्रतिपन्न होताहैि या क्रमसे? एक साथ कर्व॑स्व मानने पर अन्य क्षणे 
उसका कतृस्व नहीं होगा । क्रमसे कर्त्व एक रूप मे समन्वित नहीं हो 
सकता है, पक रूपमे यदि उसका क्त्व है तव उसं एक रूपका सदा 
साज्निभ्य रहने से सभी फर एकरूप के होगे, यदि अनेक खूप में उसका क्तैर्व 
माना जायेगा तव उसका परिणाम मानना पड़ेगा, ओौर परिणामी चिर्स्वरूप 
नहीं हो सकता. है । अतः, अत्मा को चित्स्वरूपं मानने पर उसका सा्ञात्‌ 
कतृस्व नीं मानना पडेगा, अतः योग , सम्मत कर्व॑स्व ही ष्ुटस्थ नित्य ` 
आत्मा में सम्भव है। इसङिए्‌ स्वप्रकाश आत्मा का विषय संवेदन के द्वारा 
आाह्यत्व की अभिव्यक्ति वह भी पूर्वोक्त विररेषण से ही सम्भव नहीं हे । 


दोवदकंन के जाचार्यो ने विमर््याव्मक शक्ति स्वरूप से आत्मा को चिन्मय 
माना दै, उन लोर्योका कहना है विमर्शं के विना आप्मा की चिटश्वरूपता 
का निरूपण सम्भव नहीं है, जड से विकृष्णता ही चिर्स्वरूपता है भौर 
ओर वह विमर्ष के विना सम्भव नहीं हे; यह भी दीक नहीं हे । यह इस 
प्रकार का हे, ८ इदमिष्थंरूपम्‌ ) यह विचार ही विमं है, उसका अस्मिता 
के विना उत्थान ही सम्भव नहीं हे, क्योकि, आत्मा मेँ होने वारे विमं 
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से, रला ह, ( अहमेवम्भूतः ) इसी भकार से संवेद्य मानना होगा.। बहोँ 
अहं शब्दाष्मक आसम स्वरूप अथं का स्फुरण होने. सेः चिकठ्पं रूप काः भति- 
क्रमण नहीं हो पाता हे, विकर्ष निश्वयारमक (भभ्यवसायास्मक ) खद्धि.का 
धर्मं हे, चित्‌ का धर्मं नहीं है, चित्‌ कूटस्थ नित्य हे, वह सदा एकरूप रहेगा, 
अतंः,' महकार का प्रवेश वहोः सम्भव नहीं डे। अतः, आर्मा का विमराष्व 
प्रतिपादन करने पर इद्धि की ही भ्रान्ति से आत्मा मानना पदेगा भकाश्ास्मक 
बुद्धि से अतिरिक्त धुरुष का स्वरूप जवगत नदीं होगा । - 
इसकिदु अधिष्ठातृत्व से अतिरिक्त जामा का स्वरूप उपपन्न नहीं हो 
, सदतां है, अधिष्ावृष्व चिदृरूपता है, यह जड से विरूकण डे, चिदुरूप-से 
= अधिष्ठित केता है, वही सभी व्यापार के योग्य दोता हे । `इस प्रकार 
छरतङृष्य होने पर प्रधान के व्यापार कौ निच्ृत्ति होने पर जो योग सम्मत 
वस्य कषा गया हे, उसी के अनुरूप दशेनान्तर भं भी मोक्त सिद्ध होता 
इ धतः वृत्ति-सारूप्य-परिहार-पृवंक चिति शक्ति कौ स्वरूप प्रतिष्टा ही 
कैवल्य हे! ४. व 
इस प्रकार अन्य सिद्धिर्यो से विरुक्तण खभी खमाधिर्यो की सिद्धि को कह 
कर जा्यन्तर परिणाम स्वरूप सिद्धि विशेष का भ्रङ्ृति से पूरण ही कारण ह, 
इसका उपपादन कर धमं आदि अतिबन्धक रूप निचृत्तिमे ही सामथ्यं.हे, 
यह अदन कर निर्माण चित्‌ अस्मिता मात्र से उदुभूत हे यह कहकर, उनका 
योभिरयो काः चित्त ही अधिष्ठापक दै--यह प्रद्लन कर, योगी.के चित्‌ फोः 
अन्य चित्‌ से विरूषण सिद्ध कर, उन कर्मो. की अरौकिकता का उपादन कर 
विपाक क अनुगुण वासना की अभिव्यक्ति का सामथ्यं भौर कायं ओर कारण 
के पेक्य ॐ भरतिपादन से ग्यववहित वासना के आनन्तयं का उपपादन करः 
उनका आमन्स्य होने पर हेतु फर भादि के हारा हान का प्रद्षीन कर अतीत 
मागं मँ धर्मो का अस्तित्व उपपादन कर॒ विक्ञानवाद्‌ का -निराकरण कर 
साकारवाद्‌ की भरतिष्ठा कर पुरुष का. ज्ञात्व सिद्ध कर चित्तके द्वारा सभी 
.व्यवहारो की ` निष्पत्ति को उपपन्न कर - पुरष की . सत्ता के किष प्रमाणका 
दुन कर केवर्य के निणेय के टि दरशासूत्रो के द्वारा करमशः उपयोगी 
अर्थो का प्रतिपादन कर अन्य शाखार्भा में भी यदी कैवल्य `हे--इसका भ्रति 
पादन किया गया हे 1 १. दः 
4 भोजदेव एवं नागेश ने भी इसकी. व्याण्या मे इसी सरणि का अवटम्बन 
याहे ॥ .. 
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@ पातञ्जलयोगदर्शन । पतञ्जलि कृत । व्यास भाष्य तथा ब्रह्मलीन मुनि कृत 
हिन्दी टीका । (का. २०१) 

@ योगसूत्रम्‌ । पतञ्जलि कृत । भोजराज कृत “राजमार्तण्ड, भावागणेश कृत 
श्रदीपिका, नागोजि भट कृत "वृत्ति" -रामानन्द यति कृत- मणिप्रभा अनन्त देव 
कृत “चन्द्रिका' तथा सदाशिवेन्द्र सरस्वती कृत “योगसुधाकर्‌' छः टीका | 


(क. ८३) 
@ योगसूत्रम्‌ 1 पतञ्जलि कृत । बलदेव मिश्र कृत "योगसूत्रप्रदीपिका' रीका । 
भूमिका ड ० महाप्रभुलाल गोस्वामी । (का. ८५) 
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व योगिक क्रियाओं का सचित्र विवरण हे । साथ ही इस पुस्तक की सहायता 

से हठ योग का भी अभ्यास कर सकते हे । प्रो. डो० रवि जावलगेकर । 

| (का. २७३) 

० साख्ययोगदर्शनम्‌ अर्थात्‌ पातञ्जलदर्शनम्‌ । पतञ्जलिकृत । व्यासभाष्य वाचस्पति 
मिश्रकृत (तत्ववेशारदी' राघवानन्द सरस्वती कृत "पातञ्जलरहस्य', विज्ञानभिक्षुकृत 
"योगवार्तिक', तथा हरिहरानन्दारण्य कृत “भास्वती' टीका गोस्वामी दामोदर 








शाखी कृत भूमिका । (का. ११०) 
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